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५। स्मृति में सादर भेंट- 
a देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


संतोष Gra, रवि प्रकाश आर्य OTT य 


प्रकाश की तीव्रता में हमारी आँखें चोंधिया जाती हैं और हम अपने आगे का 
कुछ भी नहीं देख पाते। यही स्थिति आज की सभ्यता के प्रकाश में हो रही हे। 
कहने को तो हम बहुत आगे तेजी से बढ़ रहे हैं, परन्तु साथ ही अपने आस-पास 
का बहुत कुछ जो अत्यन्त मृल्यवान, महत्त्वपूर्ण हे, नहीं देख पा रहे हँ। हमारी 
उपेक्षा का परिणाम यह हुआ हे कि हमारे साहित्य का बहुत कुछ श्रेष्ठतम नष्ट 
हो गया तथा बचा-खुचा धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है और एक दिन शीघ्र ही एसा 
आ सकता है कि हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ भी न हो। 

लोक साहित्य की ऐसी ही स्थिति हे। बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। लावणी, 
खयाल अथवा मरेठी लोकसाहित्य की ऐसी ही विधा हे। एक युग ऐसा था जब 
ख्जयालबाजी के दंगल होते थे। गुरु-शिष्य परम्परा से लावनी विधा संरक्षित थी। 
मनोरंजन का एक अच्छा साधन तो थी ही, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक. 
धार्मिक अभिव्यक्ति भी होती थी। भाषा-विलास का सुन्दर रूप लावनियो में 
देखने को मिलता था। लावनी साम्प्रदायिक सोहार्द की भी प्रतीक थी। परन्तु आज 
न लावनीबाज अथवा खयालबाज्‌ रहे और न ही उनके कृद्रदान। 


पीलीभीत के स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर' लावनी के शौकीन AI 
लावनी के शौक में ही युवावस्था में घर छोड़ा। लावनी में इतनी निपुणता प्राप्त 
की कि गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही' ने उन्हें 'लावनी का आचार्य” कहा। 


स्वामी जी ने अपने जीवन में लगभग 3000 लावनियाँ लिखीं। उनका एक 
संग्रह 'लावण्यलता' शीर्षक से 1922 में प्रकाशित हुआ जो अब अप्राप्य है। जब 
मैंने ''स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर' स्मृति-ग्रन्थ'' सम्पादन-प्रकाशन 
की योजना बनायी तो स्वामी जी से सम्बन्धित सामग्री की खोज प्रारम्भ को। इसी 
सन्दर्भ में मुझे पीलीभीत के वरिष्ठ कवि एवं हिन्दी सेवी रमेशचन्द्र त्रिवेदी ' पुष्प ' 
से ' लावण्यलता' की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई। यह प्रति स्वामी जी द्वारा स्वयं 
तैयार की गयी थी। उन्हीं के सुन्दर, स्पष्ट हस्तलेख में है। इस प्रात की चारो 
कापियाँ मेरे पास 20 वर्षों से हैं। इच्छा थी कि इनका उद्धार हो जाए, परन्तु आज 
के युग में ऐसी इच्छा का पूर्ण होना कितना कठिन ह. इसका अनुमान इस राह 
क॑ राही ही लगा सकते हैं। कोई इस कार्य में सहयोग क्यों करे? कौन सी भौतिक 
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उपलब्धि होगी? अथवा स्वामी जी कौन सा भौतिक लक्ष्य पूरा करा देंगे? यह 
समझते हुए मैं चुप था, परन्तु एक दिन मैंने पीलीभीत के श्री हरस्वरूप जी के 
समक्ष 'लावण्यलता' के उद्धार की इच्छा व्यक्त की। हरस्वरूप जी से हमें यथेष्ट 
सहयोग प्राप्त हुआ। हम उनके आभारी हैं। हरस्वरूप जी के सहयोग का ही 
परिणाम है कि यह कृति पाठकों, शोधार्थियों के समक्ष आ रही है, मैं तो निमित्त 
मात्र हूँ। 

आशा है लोकसाहित्य प्रेमी लावनी का लिखित रूप में (दंगल का आनन्द 
न सही) आनन्द ले सकेंगे और शोधार्थियों को इस दिशा में शोध की पृष्ठभूमि 
मिल सकेगी। 


इस अवसर पर प्रियवर अमिताभ अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करना 
आवश्यक समझता हुँ, जिन्होंने दैनिक जागरण' के माध्यम से लुप्त होती लावनी 
परम्परा के प्रति मेरी चिन्ता को अभिव्यक्त किया था। | 


प्रेरक गुरूवर डॉ. रामस्वरूप आर्य (बिजनौर) तथा प्रियवर सुधीर विद्यार्थी 
का भी आभारी हूँ। साथ ही डा. आर.एस. मिश्र, डा. आर.सी शुक्ल (पीलीभीत), 
डा. अशोक रुस्तगी, डा. वीना रुस्तगी, डा. रामअवध शास्त्री (अमरोहा), डा. 
अनुजप्रताप सिंह (अमेठी), डा. महेश दिवाकर (मुरादाबाद), डा. मुरारीलाल 
शर्मा (हरिद्वार) के प्रेरणादायी सहयोग के लिए भी आभारी हूँ। सुन्दर प्रस्तुति के 
लिए कृष्ण कुमार 'नाजु' का आभारी हूँ] 


होली, 2007 ७ शम्भुशरण शुक्ल 'अभीत' 


$- 
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साहित्यकार, सम्पादक, संगीतज्ञ, लावनी के आचार्य एवं देशभळत 
स्वार रायणालल्व BAA अख्तर 


- शम्भुशरण शुक्ल ' अभीत' 


“पीलीभीत का हिन्दी साहित्य का इतिहास” के सम्पादकों ने स्वामी जी का 
जन्म 1877 दिया है। इसी आधार पर आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन ने भी स्वामी जी 
का जन्म सन्‌ 1877? माना है। जबकि स्वामी जी के शिष्य डॉ. सत्यव्रत शर्मा 
' अजेय' ने लिखा है, “स्वामी जी का जन्म वैशाख सुदी 12 बुधवार सम्वत्‌ 
1940 (सन्‌ 1883) में तिवारी कुल में पीलीभीत में हुआ am” 

प्रश्‍न उठता है कि इनमें कौन-सी जन्मतिथि सही है? मैंने “पीलीभीत का 
हिन्दी साहित्य का इतिहास' के सम्पादक डा. शम्भुशरण अवस्थी से बात की, 
तो उन्होंने कहा कि डॉ. सत्यव्रत शर्मा द्वारा दी गयी जन्मतिथि सही हो सकती 
है। इसके बाद सत्यव्रत शर्मा 'अजेय' से भेंट होने पर मैंने उनसे भी यही प्रश्न 
किया- उन्होंने उत्तर दिया कि उनके द्वारा दी हुई जन्मतिथि ही सही है, क्योंकि 
उन्होंने स्वामी जी के जीवन में ही उन पर लेख लिखे थे, और यही जन्मतिथि 
दी थी। जिसका अनुमोदन स्वयं स्वामी जी ने किया था। अतः हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि श्री शर्मा जी द्वारा दी गई जन्मतिथि ही सही है। 

जन्म-स्थान के सम्बन्ध में “दिवंगत हिन्दी सेवी' के लेखक ने स्वामी जी का 
जन्म-स्थान पीलीभीत नगर" लिखा है। डॉ. शर्मा ने पीलीभीत लिखा है। स्वामी 
जी के कुछ सम्बन्धियों से मिलकर लेखक को पता चला कि स्वामी जी का जन्म 
ग्राम अखौला जिला पीलीभीत में कान्यकुब्ज ब्राह्मण तिवारी परिवार में हुआ था। 


पीलीभीत हिन्दी साहित्य का इतिहास - पृ. 18 


1. 

2. क्षेमचन्द्र 'सुमन' - दिवंगत हिन्दी सेवी 2, पृ. 492 

३. सत्यव्रत शर्मा ' अजेय' - ' अलमस्त कवि स्वामी नारायणानन्द ' अख्तर ', राष्ट्रभाषा 
सन्देश, भाग-14, अंक-15, 31 जनवरी 1979, पृ. 9. 

4. क्षेमचन्द्र 'सुमन' 2, पृ. 492. 

5. दृष्टव्य - विपिन मिश्र नागेद्र का लेख ' अनुपम विभूति - स्वामी नारायणानन्द सरस्वती” 


स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर' स्मृति-ग्रन्थ, सं. डा. शम्भुशरण शुक्ल। 
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आपके पिता श्री कृष्ण तिवारी किराने की दुकान करते थे। आपका नाम 
लक्ष्मी नारायण तिवारी था। शिक्षा-दीक्षा व्यवस्थित रूप से न हो सकी। स्वाध्याय 
के बल पर हिन्दी, संस्कृत, बंगला, उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 
ग्राम खाक सराय में ससुराल थी। स्वामी जी का विवाह पीलीभीत नगर के 
मोहल्ला भैंसाभाड से सम्पन्न हुआ था। आपकी पत्नी का नाम उमादेवी था। 
आपको बचपन से ही गाने का शौक था। जहाँ कहीं आसपास ख़यालबाजी के 
अखाड़े होते, आप पहुँच जाते। इसी कारण घर-गृहस्थी सुचारु ढंग से न चला 
सके। पत्नी से कहा-सुनी होने लगी और एक दिन अल्पायु में ही आपने अपने 
घर का परित्याग कर दिया। जिस समय आपने घर छोड़ा, आपके एकमात्र पुत्र 
रामस्वरूप तिवारी चार वर्ष के थे और पत्नी गर्भवती थी, जिससे एक पुत्री उत्पन्न 
हुई, जिसका नाम रामकली था। रामस्वरूप तिवारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अध्यापक 
थे। स्वामी जी के स्वर्गवास के कुछ दिनों उपरान्त रामस्वरूप जी का स्वर्गवास 
हो गया और पुत्री रामकली का भी स्वर्गवास हो गया। 


घर का परित्याग कर आप सरस्वती सम्प्रदाय" में दीक्षित हो गये। सन्यास 

लेने पर पूर्व पद लक्ष्मी का लोप हो गया और नया नाम हुआ- स्वामी 
नारायणानन्द सरस्वती। अल्पायु में सन्यास ग्रहण ब्राह्मण के लिये आपने 
औचित्यपूर्ण माना है। आपने अपनी एक रचना के माध्यम से कहा है कि ' ब्रामण 
के लिए सन्यास ग्रहण करने में आयु अथवा आश्रम व्यवस्था का कोई भी बन्धन 
नहीं है- जब विषयों से विराग हो जावे, तभी शिखा, यज्ञोपवीत त्याग कर सद्गुरु 
से दीक्षा ले लेनी चाहिये : 'सन्यास' नामक कविता दुष्टव्य है- 

““विराग विषयों से जब हो मन को, 

न फिर समय देखभाल का है। 

पहन कर काषाय वस्त्र तन पर, 

विरक्त ब्राह्मण का बालका हो॥'' 


'काव्यसर्जन : खयाल के प्रति प्रेम का परिणाम यह हुआ कि आप स्वयं भी 


6. “सरस्वती” - 'दशनामी अखाडे' के साधुओं में से एक नाम है : (गिरि, पुरी, भारती, 
सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन, पर्वत, अरण्य, सागर)। शृंगेरी मठ- रामेश्वर में स्थापित 
हुआ। इसके रक्षक या प्रचारकों को 'सरस्वती', ' भारती ', “पुरी यह पदवियाँ दी गई! 
स्वामी नारायणानन्द सरस्वती - 'दशनामी अखाड़े! - सन्त सन्देश, वर्ष 1, संख्या ।, पृ. 26. 
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| लावनी लिखने लगे और लावनी प्रेम के कारण 15-16 वर्ष की आयु से ही 
Re काव्य रचना करने लगे। आपने पहले पं. गोपीनाथ दीक्षित बरेली को अपना 
गुरू बनाया। बाद में उस्ताद नत्थासिंह “तालिब' खतौलीवालों (मुजफ्फरनगर) 

को अपना उस्ताद बनाया। 


लावनी तो आपको प्रिय विधा थी ही। सवैया और घनाक्षरी लिखने में भी आप 
सिद्धहस्त थे। घनाक्षरी का एक उदाहरण “तुलसी स्तवन' कविता से देखिए- 


“भटके हुए थे लोग भ्रान्ति की विभावरी में, 
चारों ओर कदाचार कानन अपार था। 

बाये मुख सम्मुख खड़ा था अत्याचार व्याघ्र, 
पुण्यभूमि भारत में मचा हाहाकार था। 
सूझता नहीं था मुक्ति पथ मन्द मानवों को, 
मोहाबृत व्योम तम-तोम का प्रसार था। 

ऐसे धर्म-संकट में धर्म के उबारने को, 
तुलसी गुसाई तूने लिया अवतार था।'” 


छन्द्शास्त्र पर आपका असाधारण अधिकार था। 


विपुल लावनी साहित्य के रचयिता : डॉ. सत्यव्रत शर्मा के अनुसार 
स्वामी जी ने 3000 लावनियाँ लिखीं।* डॉ. सत्यव्रत शर्मा ' अजेय” को एक पत्र 
लिखकर श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर” ने स्वामी जी कृत कविताओं को 
संख्या 4000 से अधिक बताई है। डॉ. पुण्यमचन्द मानव ने डॉ. उदयनारायण 
तिवारी के पत्र का हवाला देते हुए लिखा है कि स्वामी नारायणानन्द ने कई हजार 
लावनियों का संग्रह किया था।" यह मत भ्रमपूर्ण है। स्वामी जी ने स्वयं कई 
हजार लावनियों की रचना की थी। स्वामी जी को लावनियों का प्रकाशित 
एकमात्र संग्रह “लावण्यलता' है, जो 69+2 (केवल टेकें) लावनियों का मंग्रह 
7 a a E 
7. ‘oat सन्देश'-मासिक - वर्ष 1, संख्या 2, पृ. 63. 


. दैनिक विश्वामित्र - 2 जून 1952 
9. 30.12.82 का पत्र (श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' का पत्र डा. अजय क नाम)। 


10. श्री उदयनारायण तिवारी (जबलपुर विश्वविद्यालय) के एक पत्र क अनुसार उक्त 
स्वामी नारायणानन्द ने कई हजार लावनियों का संग्रह किया था। हिन्दी लावनी 


साहित्य पर हिन्दी सन्त साहित्य का प्रभाव, पृ. 64. 


~~~ 
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हे। यह संग्रह 1922 में प्रकाशित हुआ था। डॉ. ' अजेय' के अनुसार- 'ज्वालापुर 
में श्री बैजनाथ जिल्दसाजु के पास स्वामी जी कृत कुछ लावनियाँ एक रजिस्टर 
में सुरक्षित हैं। बरेली के तुर्रा पक्ष के समर्थक स्व. बाबूराम के पास भी स्वामी 
जी के दो रजिस्टर थे। 

एक बड़ा संकलन पीलीभीत के ' पुष्प' जी के पास ' सरस्वती पदावली' के 
नाम से था। काफी संख्या में चित्र लावनियाँ भी थीं, जिन्हें कुमार विजयी नाम 
के सज्जन शोध हेतु ले गये। इससे इतना स्पष्ट है कि स्वामी जी विपुल लावनी 
साहित्य के रचयिता थे। इसके साथ ही वे लावनी विधा के आचार्य भी थे। 
स्वामी जी कृत ' लावनी साहित्य का इतिहास' एक ऐसी कृति है जो उन्हें लावनी 
विधा का आचार्य प्रतिष्ठापित करती है। स्वामी जी ने लावनी के एक-एक अंग, 
रंगत, सनअतों, अखाड़ों, गायन पद्धति का सूक्ष्म विवेचन इस पुस्तक में किया 
है। 
उपनाम : स्वामी जी हिन्दी में ' अक्षर' तथा उर्दू में अख्तर' उपनाम से रचना 
करते थे। 'अंख़्तर' उपनाम ने विशेष प्रसिद्धि पायी। इसके अतिरिक्त विनोदपूर्ण 
रचनाएँ “विनोदाचार्य' उपनाम से लिखते थे। महाप्राण निराला से उनकी नोकझोंक 
“चाप चरन चोबे' उपनाम से हुआ करती थी। अयोध्या में उनका छदूम नाम 
“माया विलक्षण स्वामी' था। “सन्त सन्देश” के प्रथम अंक में एक लेख है- 
_लंगटा बाबा' ले. माया विलक्षण स्वामी"। ये माया विलक्षण स्वामी और कोई 


नहीं, स्वामी नारायणानन्द ही हैं। इस प्रकार स्वामी जी ने अनेक उपनामों का 
प्रयोग किया। 


एक अच्छे गायक : स्वामी जी बहुत अच्छे गायक थे। चंग बजाकर जब 
वे लावनी गाते थे, तो लोग मुग्ध हो जाते थे। वे अच्छा गाते हैं- इसकी उन्हें 


स्वयं अनुभूति थी। इस सन्दर्भ में स्वामी जी ने लिखा है, '... लावनी का आखिरी 


दौर था, जिस समय मैं कानपुर आया। ... उस समय गाने का शौक था और मुझे 
अपने गाने पर नाज था।"? 


स्व. बनारसीदास चतुर्वेदी ने उनके गायन की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। 


SS EE EEE eee 


11. सन्त सन्देश - वर्ष - संख्या 1, जनवरी 1936, पृ. 29. 
12. स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ‘SER’ - लावनी का इतिहास, पृ. 12. 
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उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा के आगरा क एक कार्यक्रम में "सुख सुगन्ध लोभी 
मन मधुकर ...' खयाल स्वामी जी के मुख से सुनकर एक ही बार में याद कर 
लिया था और कहा था कि इसका रिकार्ड स्वामी जी की आवाज में बनना 
चाहिये, जिससे सर्वसाधारण इससे लाभान्वित हो सके।'' 


0 


डॉ. सुधेश के अनुसार, ' जितना बढ़िया वह लिखते थे, उतना वह गाते 
भी थे। संगीत से उन्हें प्रेम था। शास्त्रीय संगीत में भी अच्छी गति थी। 
कलकत्ता के एक कवि सम्मेलन में जहाँ देश के प्रसिद्ध कवि उपस्थित थे, 
उन्होंने अपनी मधुर वाणी का चमत्कार दिखाया था और मण्डप से कुछ दूर 
खुले मैदान में जाड़ों की रात में दो बजे तक जनता उनसे बार-बार गाने का 
अनुरोध करती रही थी और बिना लाउडस्पीकर के ही श्रोताओं को आनन्द-मग्न 
करते रहे A 


घुमक्कड्‌ प्रवृत्ति और कानपुर प्रेम : स्वामी जी घुमक्कड्‌ प्रवृत्ति के 
व्यक्ति थे। हरिद्वार, कानपुर, देववृन्द, अयोध्या, गया, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता 
(कोलकाता) आदि स्थानों का भ्रमण करते रहते थे। स्वामी जी ने वीरगंज 

a7 (नेपाल) की भी यात्रा की थी। अयोध्या में माया विलक्षण स्वामी के नाम से 
जाने जाते थे। यहाँ वे हनुमान गढी में रहते थे। सरयू पर स्वामी जी ने भाव-भीनी 
रचना लिखी। वे कहीं अधिक नहीं ठहरते थे, फिर भी उन्हें कानपुर और देववृन्द 
(सहारनपुर) से विशेष लगाव था। उन्होंने अपने को कानपुर लगाव के कारण 
कानपुर निवासी भी घोषित कर दिया था। उन्हीं के शब्दों में, '... यदि इन 
पंक्तियों का लेखक अपने को कानपुर का नागरिक कहे तो कुछ अनुचित न 
होगा। लगभग 40 वर्ष से कानपुर में आने-जाने का सौभाग्य इसे प्राप्त है। ... 
संस्कारवश तथा कानपुर निवासी सज्जनों के प्रेम या कृद्रदानी से तब से अधिक 
समय कानपुर में ही व्यतीत gem" 


एक स्थान पर कानपुरवासियों की प्रशंसा करते हुए लिखा है- 


ee 


13. ब्रज साहित्य मण्डल के अष्टम अधिवेशन (1952) हाथरस म पंडित बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने पं. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। स्वामी जी स्वय 
भी वहाँ उपस्थित थे। - स्व. डॉ. सत्यव्रत शर्मा ' अजय 


3 14... सं. डॉ. शाम्भुशरण शुक्ल - स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर' स्मृति-ग्रन्थ, पृ. 67 
15. 'लावनी का इतिहास - पृ. 12 
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क्यों न अख्तर शेर कहने के लिए मजबूर हो! 
कद्रदानी इस het जब कानपुर वालों में हो॥" 
कानपुर में स्वामी जी लाठीमोहल मोहल्ले की लक्ष्मणदास धर्मशाला में रहते 
थे। स्वामी जी के कानपुर प्रेम का परिणाम यह हुआ कि कुछ लेखको ने उन्हें 
कानपुर निवासी ही समझ लिया- “कानपुर के महात्मा स्वामी नारायणानन्द ने 
कानपुर के लावनीकारों का इतिहास प्रकाशित कराया था।'? 
“स्वामी नारायणानन्द (कानपुर वाले) "" तथा “स्वामी नारायणानन्द सरस्वती 
ने जो स्वयं कानपुर के ही खयाल गायक थे ...। १ 


सनेही जी से मित्रता : कानपुर में ही वे हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार 
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' के सम्पर्क में आये। उनसे उनकी सदैव मैत्री रही। 
सनेही जी स्वामी जी की प्रतिभा के कायल थे। 'लावण्यलता' की भूमिका में 
सनेही जी ने उनकी रचनात्मक, सर्जनात्मक प्रतिभा की भूरि- भूरि प्रशंसा की है। 
श्री क्षेमचन्द्र “सुमन' ने लिखा हे, ““... सन्‌ 1921 में आपकी ' संजीवनी ' नामक 
पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, जिसमें आपकी विभिन्न राष्ट्रीय कविताओं के साथ 
ही श्री 'सनेही' जी को रचनाएँ भी समाविष्ट 21" यह कथन भ्रमपूर्ण है। 
वास्तविकता यह हे कि सनेही जी ने 'संजीवनी' का सम्पादन किया था। इसमें 
उन्होने स्वामी जी की दो रचनाएँ 'अहिंसा संग्राम' और ' स्वदेशी गान' संकलित 
की ote! सनेही जी द्वारा सम्पादित 'सुकवि' में स्वामी जी की राष्ट्रीय रचनाएँ 
छपा करती थीं। आचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन' ने 08.01.80 को पीलीभीत आगमन 
पर पीलीभीत के साहित्यकारों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने 
“सनेजी' जी द्वारा सम्पपादित 'सुकवि' के माध्यम से स्वामी जी को जाना। वे 
पीलीभीत के थे, यह बहुत बाद में जाना। 


= MN 


16. डॉ. सत्यब्रत शर्मा 'अजेय' के सौजन्य से। 

17. डॉ. पुण्यमचन्द्‌ 'मानव' - हिन्दी लावनी साहित्य पर हिन्दी सन्त साहित्य का प्रभाव, पू 64. 

18. रामनारायण अग्रवाल - हिन्दी की खयाल लावनी परम्परा, पृ. 27. 

19. रामनारायण अग्रवाल - बही, पृ. 60. 

20. दिवंगत हिन्दी सेवी - खण्ड 2, पृ. 493. 

21. सत्यत्रत शर्मा अजेय’ - ' अलमस्त कवि स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर ', 
राष्ट्रभाषा सन्देश। 
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रचनाएँ : डॉ. सत्यव्रत शर्मा ' अजेय' कं अनुसार स्वामी जी ने “लावण्यलता', 
' असहयोग का अगडबम', 'तराने हिन्द', “सन्तोषी सुदामा” (सम्पादित), "सरयु 
रहस्य', “रंगीली होली', “गायत्री उपासना प्रकाश' तथा ' लावनी का इतिहास' 
पुस्तकें लिखीं। प्राप्त प्रकाशित कृतियाँ तीन ही हें- ' लावण्यलता'?, ' सन्तोषी 
सुदामा” (सम्पादित) और 'लावनी का इतिहास'”। “लावण्यलता' लावनी 
साहित्य का एक श्रेष्ठतम संग्रह है, जिसमें भक्ति, देशभक्ति, समाज सुधार आदि 
विविध भावों की अभिव्यक्ति हुई है। 'लावनी का इतिहास' स्वामी जी को 
लावनी के आचार्य रूप में प्रतिष्ठापित करती है। इसमें लावनी के विविध पक्षों 
का विवेचन करने के उपरान्त कानपुर के लावनी गायकों की परम्परा पर प्रकाश 
डाला गया है। 


खयाल खोजक मण्डल की स्थापना : 'लावनी के इतिहास में" 
लावनी के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन करने के उपरान्त स्वामी जी ने कानपुर के 
खयालगो लोगों का वर्णन किया है। उनकी इच्छा सारे भारत के ख़यालगो लोगों 
का इतिहास लिखने की थी। इसके लिए उन्होंने खयाल खोजक मण्डल कौ 
स्थापना की थी, जिसके संयोजक स्वयं स्वामी नारायणानन्द सरस्वती थे और 
इसके सदस्य सर्वश्री बनारसीदास चतुर्वेदी, हरिशंकर शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेही ', जगदम्बाप्रसाद मिश्र ' हितैषी', देवेन्द्र सत्यार्थी, नारायणप्रसाद अरोड़ा, 
श्रीनारायण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर , श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी तथा 
उदयनारायण तिवारी थे। स्वामी जी ने इसके लिए एक इश्तहार भी निकलवाया 
था, जिसकी कुछ पक्तियाँ दृष्टव्य हें-* 

“सारे देश के ख़यालबाजों तथा खयालों पर एक पुस्तक लिखने का हमने 
विचार किया है ... खयाल साहित्य हिन्दी काव्यधारा का एक प्रमुख अंग है, 
खड़ी बोली काव्य का मार्ग प्रशस्त करने में खयाल साहित्य का बहुत बड़ा हाथ 
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22. प्रथम संस्करण, जुलाई 1922. 

23. दूसरा संस्करण - जून, 1952 - प्र. नारायण प्रसाद अरोड़ा, 'ज्ञानमंदिर-पटकापुर-कानपुर। 
24. प्रथम बार, सितम्बर 1953. 

25. लावनी का इतिहास, पृ. 2. 
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हे। अत: इन्हीं सब बातों पर विचार करके हमने उपर्युक्त कार्य करना प्रारम्भ 
किया है। ... 

इस विषय को जानकारी रखने वालो से हमारी प्रार्थना है कि वे जिन 
खयालबाजों से परिचित हों अथवा जिनकी रचनाएँ उनके पास हों, इसकी सूचना 
हमारे पास भेज दें। 


निवेदक 
स्वामी नारायणानन्द सरस्वती 'अख्तर' 
खयाल खोजक मण्डल 
लक्ष्मणदास धर्मशाला लाठी मुहाल 
कानपुर 


रचनात्मक प्रवृत्ति : काव्य-सर्जन ही अपने आप में एक विशिष्ट 
रचनात्मक प्रवृत्ति हे, परन्तु स्वामी जी काव्य-सर्जक के साथ-साथ समाजसेवी 
भी थे। वे समाज से दूर रहकर एकान्त साधना करने वाली सन्यासी नहीं थे। 
देवीकुण्ड संस्कृत विद्यालय देववृन्द (सहारनपुर) उनकी समाजसेवी प्रवृत्ति का 
अनुपम उदाहरण है। वे विद्यालय के मुख्याधिष्ठाता भी WI सन्‌ 1918 में देववृन्द 
में लावनी का विशाल दंगल हुआ था, जिसमें भाग लेने स्वामी जी कानपुर से 
देववृन्द गये थे। यहीं उनका परिचय प्रसिद्ध लघु कथाकार श्री पं. जगदीशचन्द्र 
मिश्र से हुआ। स्वामी जी विद्यालय के उत्थान के लिये सक्रिय हुए और समय 
निकालकर कानपुर से देववृन्द आने लगे। यहाँ उन्होंने छात्रों की सहायता के लिये 
अन्नदान योजना चलाई जो खूब सफल रही तथा जिससे विद्यालय आत्मनिर्भर हुआ। 
विद्यालय रिपोर्ट में स्वामी जी के योगदान का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है- 


“स्वामी जी विद्यालय के जीर्णोद्धार में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। जब--जब 
विद्यालय में कार्य में शिथिलता आयी कि आपने बाहर से आकर विद्यालय की 
बागडोर अपने हाथों में संभाल उसमें नवजीवन का संचार कर दिया। 1918 से 
उनका यही क्रम चल रहा हे। 


आजकल आप फिर से विद्यालय में हैं और विद्यार्थियों के दुख से द्रवित 
होकर छात्रावास बनाने की योजना में लगे है। स्वामी जी के चरित्र को सबसे बड़ी 
विशेषता उनकी निष्काम सेवा ÈI वे देश की जो सेवा करते हैं, भगवान की सेवा 
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मानकर करते हैं। 

विद्यालय के लम्बे जीवन में श्री स्वामी नारायणानन्द जी सरस्वती का वही 
स्थान है जो समय-समय पर सृष्टि के नियम को अव्यवस्था दूर करने में 
अंशावतार का होता ZI 

विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यक्ष श्री सुरेशदत्त मिश्र ने लिखा है, “हमें 
निहायत खुशी है कि पुज्य स्वामी नारायणानन्द जी फिर आज हमारे साथ हँ 
जिनका इस विद्यालय के जीवन में सबसे बड़ा हाथ है। 

इस जलसे कौ संयोजना के साथ ही आपने एक वृहत योजना बनाई है और 
वह है विद्यालय के लिए छात्रावास-वोर्डिंग बनाना?” 

मुख्याधिष्ठाता क रूप में स्वामी जी ने स्वयं छात्रावास के लिए “नम्र 
निवेदन' किया, जिसमें छात्रावास की आवश्यकता पर बल देने के साथ-साथ 
संस्कृत विद्या के महत्त्व पर मार्मिक शब्दों में प्रकाश डाला- 

प्रिय बन्धुओ! 

आज मैं आपके सामने एक छोटा और गम्भीर प्रस्ताव पेश करने के 

लिए आया हूँ और वह है विद्यालय के छात्रावास की समस्यां। गोकि आज 34 
साल में विद्यालय का काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन 
विद्यालय के लिए छात्रावास (बोर्डिंग) का न होना हमारे लिये निहायत शर्म की 
बात है। ... संस्कृत विद्या वह विद्या है जिसके प्रकाश में ही संसार आँखें खोल 
सका है और जिस साहित्य-सूर्य के आगे अन्य भाषाओं के साहित्य चिराग॒ के 
समान टिमटिमाते नजर आते ET 


प्रथम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और स्वामी जी : सन्‌ 
1925» में कांग्रेस के अधिवेशन के समय अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। 
इसकी अध्यक्षता जगन्नाथदास ' र्लाकर' ने की थी। श्रीराम शर्मा 'राम' के शब्दों 
में, '... स्वामी जी ने मित्रों से सलाह ली और चाहा- ऐसे शुभ अवसर पर विराट 
SMM: 8 uM 
26. विद्यालय की 34वें वर्ष की रिपोर्ट, 1949, पृ. 11. 

27. रिपोर्ट - दो शब्द, 1949, पृ. 3. 

28ए. 34वें वर्ष की विद्यालय की रिपोर्ट, 1949, पृ. 4. 


28बी. अजेय के अनुसार 1923 - हिन्दी लावनी साहि : उद्भव और विकास, पृ. 208. 
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कवि सम्मेलन का आयोजन हो। ... धर्मशाला में स्वामी जी के कमरे के बराबर 
ही एक अन्य बड़ा कमरा था। वहाँ कांग्रेस कमेटी का दफ्तर था। श्री जवाहरलाल 
नेहरू, श्री गणेशशंकर विद्यार्थी वहाँ नित्य आते al एक बार स्वामी जी अपने 
कमरे के द्वार पर खड़े थे, उसी समय नेहरू जी उधर से निकले। बरबस स्वामी 
जी का अभिवादन करने के लिये उनके हाथ उठ गए। साथ आए विद्यार्थी जी 
बोले- स्वामी जी इस नगर की शोभा हैं। ...। 


कई सौ कवि आमन्त्रित किये गये थे। उनके भोजन की व्यवस्था करनी थी। 
स्वामी जी ने कोई दुकानदार या व्यवसायी नहीं छोड़ा। सभी से कुछ न कुछ 
लिया, प्रात: निकलते और रात को लौटते। ... कवि सम्मेलन के आयोजन में 
स्वामी जी ने अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। स्वयं पुरुषोत्तम दास टंडन और श्री 
मैथिलीशरण गुप्त ने स्वामी जी की प्रशंसा की थी और कहा था- स्वामी जी 
के प्रयत्न से ही यह आयोजन सफल हुआ!” 


एक शोध छात्रा ने अपने शोध प्रबन्ध (कवि सम्मेलन से सम्बन्धित) में 
स्वामी जी का उल्लेख मात्र श्रोता के रूप में ही किया है। जबकि वास्तविकता 
यह है कि स्वामी जी इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार होने के साथ-साथ 
व्यवस्थापक भी थे। १ 


सम्पादक : स्वामी जी ने कानपुर से कविता का मासिक पत्र *कवीन्द्र' 
निकाला। इसकी प्रथम प्रकाशन तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। 
आचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन' के अनुसार, “सन्‌ 1924 में आपने ' कवीन्द्र' नामक 
एक कविता सम्बन्धी मासिक पत्र का सम्पादन-प्रकाशन किया था।' ५० परन्तु 
स्वयं स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ने 'कवीन्द्र' का जन्म सन्‌ 18 लिखा है, 
“fg समय मैंने सन्‌ 18 में 'कवीन्द्र' पत्र निकाला ...1'"' अत: हम भी 
“कवीन्द्र' का जन्मकाल सन्‌ 1918 मानने को विवश हैं। इसके सहायक 
सम्पादक ' सनेही' जी के प्रिय शिष्य ' अनूप शर्मा' थे। इस पत्र में उस समय के 
अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारो को रचनाएँ छपती थीं। पं. प्रभुदयाल वाजपेयी 
' अभिराम' अथवा श्री अभिराम शर्मा ने 'गीतांजली' का अनुवाद किया था, जो 
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29. डॉ. शम्भुशरण शुक्ल - स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर स्मृति-ग्रन्थ, पृ. 19-20. 
30. दिवंगत हिन्दी सेवी - द्वितीय खण्ड, पृ. 493. 
31. लावनी का इतिहास, पृ. 337. 
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*कवीन्द्र' में बराबर छपता रहा था!" 
आचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन' ने लिखा है, “सन्‌ 1934 में आपने “मन्त सन्देश' 
नामक एक और पत्र भी निकाला था।'”* जबकि स्वामी जी ने यह पत्र माघ सं. 
1992 (जनवरी सन्‌ 1936) में गया से निकाला। इसका मोटो सनेही जी ने 
लिखा था, जो इस प्रकार है 
“सोचो हो किस देश में, जाना हे किस देश। 
श्रुति का यही निदेश है, यही सन्त सन्देश।।'”* 
इसमें सनेही जी, प्रसिद्ध कवि मोहनलाल महतो ' वियोगी' आदि की रचनाएँ 
प्रकाशित होती थीं। ये दोनों ही पत्र स्वामी जी की कुशल सम्पादन कला के 
निदर्शक हैं। सम्पादक ने “सम्पादकीय टिप्पणियों में भाषा, साहित्य तथा लिपि 
सम्बन्धी विचार व्यक्त किये हैं। इन दोनों मासिकों को पैसे का अभाव सदा ही 
बना रहा और धनाभाव के कारण ही दोनों मासिक बन्द हुए।' 


स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी : स्वामी जी में देशाभिमान कूट-कूटकर भरा 
था। मरने पर ' स्वदेशी कफन' की कामना करने वाले कवि को ब्रिटिश सरकार 
का कोपभाजन बनना पडा। सरकार ने 'स्वदेशी गान' और 'आजादी या मौत' 
कविताएँ जब्त करलीं और स्वामी जी को श्रीकृष्ण मंदिर (कारावास) की यात्रा 
करनी पडी। स्वामी जी के शिष्य श्री रामऔतार ब्रह्मचारी* के अनुसार स्वामी जी 
= 30 में फतेहगढ़ जेल और 31 में फैजाबाद की जेल में रहे। स्वामी जी रचित 
देशभक्ति से सम्बन्धित कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं- 

देश धर्म पर जिसने तन मन धन का अर्पण किया नहीं। 

जीवित नहीं मृतक है वह नर जिया भी तो कुछ जिया नहीं॥ 


ee न SESS 


32. स्वामी नारायणानन्द सरस्वती 'अख्तर' - लावनी का इतिहास, पृ. 337. 


33. दिवंगत हिन्दी सेवी - द्वितीय खण्ड, पृ. 493. 
34. सन्त सन्देश - वर्ष 1, संख्या 1, माघ सम्वत्‌ 1992, जनवरी 1936, पृ. 1. 


35. जियें भी अगर तो स्वदेशी बसन हो, 
मरें भी अगर तो स्वदेशी कफन हो। 
36. निवासी मण्डी धनौरा, मुरादाबाद (अब ज्योतिबाफुले नगर) 
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ऐसी विजया पियो सुजन तो स्वदेश का होवे कल्यान, 
त्याग के छल को सत्य को ग्रहण करो हे ऋषि सन्तान। छ 


जो अपने गौरव का ध्यान होता 
तो सर्व देशों में मान होता। 
स्वामी जी ने जेल को स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए कुम्भ का मेला कहा- 


“हो प्रसन्न मन चले भक्‍त जन पुण्य पर्व की बेला है। 
रेल पेल हो रही जेल में, मानो कुंभ का मेला ar 
उन्होंने कहा- 

“एक मुद्दत से हैं तेरी कैद में सैयाद हम, 

और आजादी की ख़्वाहिश कैद अपने दिल में है। 

जेल के दीवारो-दर से आ रही है यह सदा 

कौम के मजनूँ तेरी लैला इसी महफिल में है। 

“शहीदों की चिताओं पर ...' पंक्तियों से तुलनीय स्वामी जी लिखित 
ये पंक्तियाँ कितनी सशक्त तथा भाव भरी हैं- 

“लाखों जवान चढ़ गये हँस-हँस के दार पर, 

दीपक जलाये जायेंगे उनके मजार पर। 


राष्ट्धर्म सबसे बड़ा धर्म : डॉ. सत्यव्रत शर्मा 'अजेय' के अनुसार स्वामी. 
जी राष्ट्रधर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनके अनुसार स्वामी जी की 
अनुपस्थिति में धर्मशाला के प्रबन्धकों ने चातुर्मास के लिए पधारे हुए दिगम्बर 
मुनियों को स्वामी जी के रहने के कमरे का ताला तोड़कर उसी में ठहरा दिया। 
कमरे में भारत माता की तस्वीर टँगी थी, जिसे देखकर मुनियों ने उसे वहाँ से 
हटाने का निर्देश दिया, परन्तु प्रबन्धकों ने तस्वीर को पर्दे से ढाँप दिया। प्रवास 
से लौटकर जब स्वामी जी वहाँ आये तो सब सुन समझकर और भारत माता के 
चित्र की यह अवहेलना देखकर बहुत क्षुब्ध हुए और सम्बन्धित व्यक्तियों की 
भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि जिन साधुओं का मन स्त्री जाति के और वह 
भी भारत माता के चित्र के अवलोकन मात्र से ही डगमगा सकता है, उन्हें 
दिगम्बर (नग्न) होकर स्त्री-पुरुषों के सभ्य समाज में स्वच्छन्द विचरण करने का पा 
कोई अधिकार नहीं। 
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कविवर गुलाब खण्डेलवाल के अनुसार स्वामी जी में राष्ट्रीयता की भावना 

कूट-कूटकर भरी थी। भारत के ग्रीब किसान का चित्र दृष्टव्य है- 
“जिये तो ऐसे कि दो गज नहीं है तन के लिए। 
मरे तो लाश पड़ी रह गयी कफन के लिए॥' 

गुलाब जी ने अपनी पुस्तक ' गाँधी भारती' उन्हें समर्पित की थी। 

स्वामी जी मस्त प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। स्वामी जी के शिष्य रामऔतार 
ब्रह्मचारी के अनुसार स्वामी जी वर्षा ऋतु (चातुर्मास) में अन्न नहीं लेते थे, 
लस्सी पीते थे। पकौड़ी के शौकीन थे। फलों में अमरूद बहुत पसन्द था। जाड़ों 
में भुनी मूँगफली खूब खाते थे। रबडी का विशेष शौक था। व्रत रखते थे। प्रात: 
उठकर दैनिक कर्म से निवृत्त होकर ईशावास्योपनिषद्‌ का पाठ करते थे। 
योगवासिष्ठ का भी अध्ययन करते थे। 

उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए डॉ. सत्यव्रत शर्मा ' अजेय' ने लिखा 
है, 'दर्प-स्फीत रेखाओं से विमण्डित, सौम्य मुख मण्डल, समान्य कृद न लम्बा 
न नाटा, स्वर्ण सदृश उज्ज्वल गौर वर्ण, खादी के श्वेत परिधान से अलंकृत स्थूल 
परन्तु सशक्त देहयष्टि, सिर के रजताभ लघु लघु श्वेत बाल, दाढ़ी-मूँछ 
घोटमघोट, कमल नेत्र, पारदर्शक दृष्टि एवं वैचारिक तारुण्य से तरंगायित 
ओजस्वी स्वरूप मम मानस परल पर सहसा अंकित हो जाता है। ... उनकी यह 
भव्य आकृति उन्हें स्वामी दयानन्द की कोटि में अधिष्ठित कर देती है।' 

स्वामी जी का एक छायाचित्र दाढ़ी z भी है। 

डॉ. सत्यव्रत शर्मा 'अजेय' ने लिखा है कि स्वामी जी और महाप्राण निराला 
में हास-परिहास पूर्ण बातें होती थीं। सन्‌ 1953 ई. में स्वामी जी निराला जी से 
मिलने इलाहाबाद (दारागंज) गये। डा. शर्मा साथ थे। निराला जी ने स्वागत के 
उपरान्त स्वामी जी से पूछा, 'इस समय आप कहाँ रहते हैं? स्वामी जी ने उत्तर 
दिया- इस समय तो कानपुर लक्ष्मणदास धर्मशाला में रहता हूँ। निराला जी ने 
चुटकी लेते हुए कहा- उसे तो आप अपना स्मारक कहिए। स्वामी जी ने व्यंग्य 
समझकर तत्काल उत्तर दिया- चलो स्मारक ही सही, पर ' दारागंज' तो नहीं। 
दोनों ही खिलखिलाकर हँस पडे। 

श्रीराम शर्मा ‘wa’ ने उन्हें ' आत्मचेतना के प्रतीक” कहा है। कन्हैयालाल 
मिश्र "प्रभाकर ' के अनुसार स्वामी जी ' अन्तर्मुख और बहिर्मुख के उत्तम संगम ' 


लावण्यलता : 19 : संपा. डॉ. शम्भुशरण शुक्ल “अभीत' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 5 


eee eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a) स्वामी जी ने एक शेर कं माध्यम म प्रभाकर जी को जो शिक्षा दी, उस 
प्रभाकर जी ने वेद की एक ऋचा कहा ee 
“चढ़ाया सर पै हमको दोस्तों ने मिस्ले गुल “अख्तर ' 
मिसाले-खार अक्सर दुश्मनों के दिल में हम खटके। 

“प्रभाकर तुम भी ऐसे ही जीना कि दोस्त फलो को तरह सिर चढायें और 
दुश्मनों के दिलों में काँट की तरह खटकते रहो। वैद्य शरदकुमार मिश्र ने उन्हे 
“ख्याल साहित्य की अमिट प्रतिभा' कहा है। 

डॉ. सुघेश ने स्वामी जी को ' भाषाविद्‌, संगीतज्ञ, कवि, लेखक एवं 
सम्पादक' शीर्षक से इन शब्दों में स्मरण किया, 72 वर्ष पूर्व पीलीभीत में एक 
महान साहित्यकार का जन्म हुआ था, जो लगभग आधी शताब्दी तक लिखता 
रहा, जिसने भूखा-प्यासा रहकर भी अपने रक्त से हिन्दी साहित्य की फुलवारी 
को सिंचित किया। ... उसका नाम था- स्वामी नारायणानन्द सरस्वती।' 


जन्मभूमि के प्रति प्रेम की प्रेरणा ही उन्हें अन्तिम समय पीलीभीत लायी। 
उन्होंने डॉ. अजेय से कहा, “में अपनी मातृभूमि के आँचल में अन्तिम साँस लेना 
चाहता हूँ, उसी का पयपान करना चाहता हूँ। उसी के तेज में, उसी शून्य अंक 
में, उसी की मिट्टी में इस देह की मिट्टी को मिलाकर आवागमन से मुक्त होना 
चाहता हँ! अत: तुम मुझे मेरी जन्मभूमि पीलीभीत ले चलो।' डॉ. अजेय उनकी 
इस प्रबल आकांक्षा को न बदल सके और उन्हें पीलीभीत लेकर आये। यहीं 
मोहल्ला गोपालसिंह (गली आर्यसमाज मन्दिर) में स्वामी जी ने 11.11.54 को 
नश्वर शरीर त्याग दिया। सन्यासी होने के कारण उनके शव को जल में प्रवाहित 
किया जाना चाहिए था, परन्तु उनकी इच्छा के अनुसार शव अग्नि को समर्पित 
किया गया। उनकी एक इच्छा यह भी थी कि नगर में (पीलीभीत) कोई 
साहित्यिक संस्था हो। उनकी इच्छानुसार उन्हीं की अध्यक्षता में आर्यसमाज 
मन्दिर में गोष्ठी हुई, जिसमें हिन्दी साहित्य परिषद्‌ पीलीभीत को स्थापना को 
घोषण की गयी, जिस # स्थापना का श्रेय भी कानपुरवासी साहित्यिक प्रतिभा 
के धनी डॉ. गणेशशंकर शुक्ल “बन्धु' जी को है। 

स्वामी जी मानवीयता के सच्चे उपासक थ। सारा संसार उनका अपना था। 
इसी कारण उन्होंने अपना पता इन पंक्तियों में दिया- 


et 
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“पता क्या खाक बतलायें निशाँ जे बेनिशा अपना, 
लगा बिस्तर जहाँ बैठे, वहीं समझो मकाँ अपना।' 

स्वामी जी के दिवंगत होने पर डॉ. सत्यव्रत शर्मा 'अजेय ने निम्नलिखित 
शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की - 

“बिलख-बिलख कर रोई कविता टूट गया वीना का तार। 
मूर्च्छित हो गिर पड़ी “लावनी' लुटा 'चंग' का भी श्रृंगार॥ 
tam इतिहास स्वयं भी और रुलायेगा जग को। 
चले गये स्वामी जी सुरपुर होकर यश-रथ पर असवार॥* 
श्री शिवदुलारे नूतन ने लिस्त्रा 
“कविता का संगीत करके शुभ श्रृंगार। 
स्वामी जी सुरपुर गये तज असार संसार॥' 
सालिगराम बजाज ने दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए लिखा- 
“शालिग' सोच न कीजिए प्रकटत सो लय होत। 
नारायण से मिल गई नारायण की ज्योत॥' 

“लावण्यलता' के सम्पादक डॉ. शम्भुशरण शुक्ल ने स्वामी जी पर ' अमर 
उजाला' में लेख प्रकाशित कराया था और इन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की 
थी- 

“यह एक ऐसे स्वामी की कहानी है, जिसमें देशभक्ति का जोश, पत्रकारिता 
और साहित्य की प्रतिभा और चरित्र की मंगलता का अद्भुत समन्वय था।' 


लावनी : लावनी लोक साहित्य की (लिखित) अत्यन्त लोकप्रिय विधा रही 
है। छन्दशास्त्र में लावनी एक छन्द का नाम हे जो बाईस मात्रा का होता हे, इसे 
राधा छन्द भी कहते हैं, परन्तु लावनी में शतश: छन्द होते हैं। ' लावनी '- खयाल, 
मरैठी नामों से भी जानी जाती हे। इक गाने वाले लावनीबाज अथवा ख़यालबाज 
कहलाते ÈI इसके गायन में चंग वाद्य बजाया जाता है। प्रारम्भिक दोर में लावनो 


37. साप्ताहिक प्रताप, 20 जुन 1०5१. 
3४. अजेय जी के सोजन्य से। 
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शाहअली के नाम प्रसिद्ध हैं। ये दोनों महात्मा परस्पर मित्र सूफी विचारधारा के 

थे। इन्होंने इस गान कला को महाराष्ट्र से प्राप्त किया था। इस कारण लावनी 

का नाम मोठी भी है। एक बार ये दोनों भ्रमण करते हुए मराठा दरबार में गये। ~ 
इनकी गायन कला को मराठा दरबार ने बहुत पसन्द किया। उपहार में महात्मा | 
तुकनगिरि जी को तुर्रा और महात्मा शाहअली जी को 'कलगी' प्रदान की गयी, 

जिनको दोनों ने अपने-अपने चंगों में चढाकर कृतज्ञता प्रकट की। इसी आधार 

पर इनके दो थोक माने जाते हैं- (1) तुर्रा, (2) कलगी। इस गान कला को 

उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हीं दो महात्माओं को है। इनका समय सन्‌ 1700 

के लगभग माना जाता है। तुरें वाले अपने को शिव का उपासक कहते हैं और 

कलगी वाले शक्ति का। अपने-अपने पक्ष में दोनों सम्प्रदाय वालों ने हजारों 

लावनियाँ लिखीं। 


लावनी का सर्वप्रथम प्रचार दसनामी अखाड़ों में हुआ। मुसलमानों ने लावनी 
को खयाल नाम दिया। स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ने लावनी के चार दौर माने । 
हैं- (1) पहले दौर में देवताओं की स्तुति, प्रार्थना आदि लिखी गई। मुस्लिम | 
शायरों ने पीरों, औलियाओं की स्तुतियाँ लिखीं। (2) दूसरे दौर में पौराणिक ~ 
कथायें तथा ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनियाँ लिखी गयीं। यथा राजा बलि, 
मोरध्वज आदि। (3) तीसरे दौर में राम-कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया 
गया। (4) चौथे दौर में नखशिख वर्णन अधिक हुआ। अलंकारो का भी प्रयोग 
किया गया। 
'लावनी वालों ने एक लावनी में चार चोक माने हैं। ख़याल को प्रथम व 
द्वितीय कड़ी को 'टेक' कहते हैं। इसके बाद के चार मिसरों को चौक कहते 
हैं। पाँचवाँ मिसरा 'उडान' कहलाता है। इसके साथ टेक की दूसरी कड़ी मिला 
दी जाती 21 'चौक' चार कड़ी का होता है, कम अथवा अधिक का भी हो 
सकता है। कुछ में तो दो ही कड़ी होती हैं। कुछ में तीन अथवा पाँच भी रह 
` सकती हैं। 6 मिसरे, 8 fret भी हो सकते हैं, परन्तु चार चौक हर स्थिति में 
अनिवार्य हैं। 


खयालबाजों के अखाड़े होते थे। अखाड़ा एक संगठन विशेष है। प्रत्येक 
अखाड़े का एक उस्ताद अवश्य होता था। शागिर्द उस्ताद को पगड़ी, मिठाई आदि 
भेंटकर सम्मानित करते थे। अखाड़े में अनुशासन का विशेष महत्त्व होता था। 
अनुशासनहीनता पर उस्ताद अथवा खलीफा दण्ड देते थे। दण्ड के दो रूप थे- 
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(1) दण्ड के रूप में मिठाई अथवा पगडी लेना, (2) विशेष अपराध पर गाना 
बन्द कर देना। 

उस्ताद शागिर्द से चंग पूजा कराते थे तथा निशान तुर्ग अथवा कलगी चढाया 
जाता था। शागिर्द उस्ताद को फूल माला पहनाता और उस्ताद उसका मुँह (मिठाई 
खिलाना) भरते थे। ख़याल गाने के जमाव को दंगल कहते हैं। दंगल का निमंत्रण 
इलायची बाँटकर दिया जाता था, जो नहीं आना चाहता था, वह इलायची नहीं 
लेता था। तुर्र का रंग भगवा और कलगी का रंग हरा होता है। दंगल जीतने पर 
निशान (झंडा) चढाये जाते थे। 

खयाल गाने वाले मंगलाचरण को सखी दौड़ कहते हैं। स्वामी नारायणानन्द 
के अनुसार इसका शुद्ध रूप दौरे-साकी हो सकता हे। इसका अर्थ अपनी साखी 
(साक्षी) देना भी हो सकता है। इसमें किसी देवता विशेष की वन्दना के 
= गर्वोक्ति और छींटाकशी भी होती है। खयाल का अन्तिम चौक छाप 
कहलाता है, जिसमें लेखक गुरु परम्परा का परिचय देते हुए गर्वोक्ति के साथ 
अपना नाम लिखता रहा है। 

खयालों में फटकेबाजी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विपक्षी पर व्यंग्य करना 
फटका कहलाता है। हिन्दी कवि इसी को भडौ-ग कहते हैं। बाबा बनारसी और 
मियाँ बादल की फटकेबाजी प्रसिद्ध हे। बाबा की जीत हुई, तभी किसी ने कहा- 

“निशान बादल का मिट गया है, फूलक पे तारे निकल रहे हैं। 

teh में हास्य की प्रधानता होती हे! 

गाने के लिए शागिर्द उस्तादों से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद गाना प्रारम्भ 
करते हैं। कभी-कभी टेकें लड़ती हैं, तो श्रोताओं को बहुत आनन्द आता है। 
यथा coe 

टेक- हर हर करता जाय रावना, चला है जोगी बन करके 

सीता हर के चोर सठ बनाये हैं लक्षन खर के। 
जवाब- बहुत हुए हैरान किये सौ-सौ चक्कर तेरे दर के, 
मगर निकर के न तुमने दरस दिये अँखियाँ भर के। 
- पीरामल 


रदीफ, काफिया मिल गए। जब एक ही रदीफ काफिये पर अनेक खयाल 
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गाये जाते हैं, तो लडी बन्द गाना अथवा लड़ी लड़ाना कहा जाता है। ख़यालों 
में शतश: रंगतें (बहरें अथवा छन्द) होती हैं। रंगत छोटी, (राधा छन्द अथवा a 
वशीकरण, 22 मात्रा का) खडी रंगत ( ताटंक छन्द, 30 मात्रा का) रंगत लंगड़ी, 
रंगत महाराज की (कई छन्दों का संगठन, यह रंगत मेरी जान भी कही जाती 
है), रंगत तिकडिया, रंगत राग देश (एक प्रकार की रागनी) रंगत शिकस्ता (उर्दू 
बहर), रंगत तवील (उर्दू से आई) आदि मुख्य रंगतें हैं। लावनी में सनअत 
(अलंकार अथवा कारीगरी) का विशेष महत्त्व हे। कई भाषाओं में एक ही 
खयाल लिखने की परम्परा भी रही। ऐसे ख़याल को हफ्त जूबान में लिखा गया 
खयाल कहते हैं। हफ़्त जुबान (1) हिन्दी, (2) अंग्रेजी, (3) फारसी, (4) 
अरबी, (5) बंगाली, (6) मराठी आदि हैं। किसी-किसी ने गुजराती पूर्वी आदि 
मिलाकर 9 भाषाओं तक में एक ही खयाल लिखा। चार जुबान का भाषा समक | 
दृष्टव्य है- 
“माई डियर तोबिया शोक मंजन हुण सानूँ, कुल अल हम। 
मोर जियरवा इकडे झाला चपो बखद सारकी सनम।' | 
- भैरोसिंह = 
इश्क लावनी का प्राण है। लावनी हिन्दी मुस्लिम एकता की प्रतीक है। 
स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर' कृत ' लावण्यलता' लावनी शिल्प 
की दृष्टि से अप्रतिम है। स्वामी जी ने अनेक रंगतों, सनअतों का सफलतापूर्वक 
प्रयोग किया है। वेदान्त, इश्क, नायिकाभेद, रूपक आदि मिलते हैं। कई ख़याल 
देशभक्ति पूर्ण हैं। 'लावण्यलता' में पाँच, नौ और दस चौक तक के ख़याल हैं। 
स्वामी जी लावनी विधा के आचार्य थे। 


लावनी के सन्दर्भ में पीलीभीत के खलीफा अब्दुल करीम को भी आदर 
के साथ स्मरण किया जाता है। 


विशेष अध्ययन के लिए- 
(1 ) स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर' स्मृति ग्रन्थ - सं. डॉ. शम्भुशरण शुक्ल। l 
(2) सोलह सिंगार - शम्भुशरण शुक्ल ' अभीत' ® 


(3) लावनी का इतिहास - स्वामी नारायणानन्द सरस्वती। 
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छन्द शास्त्रानुसार अनेक प्रकार क छन्द हैं। उन्हीं छन्दों के अन्तर्गत कुछ ऐसे 

छन्द भी हैं, जो चंग बजाकर गाये जाते हैं ओर उन्हें “लावनी', 'मराठी' या 

“ ख्याल' कहते हैं। कुछ अधिक सौ वर्षों से इस देश में 'लावनी' गाने का प्रचार 

था, लावनी गाने वालों के मुख्यतया दो थोक हें, जो 'तुर्रा' और 'कलगी' नाम 

से प्रसिद्ध हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस पुस्तक (लावण्यलता) के लेखक 

स्वामी नारायणानन्द सरस्वती (अख्तर) भी तुर्रा पक्ष के समर्थक हैं। आपने अपनी 

| प्रतिभा का सदुपयोग करके ऐसे खयालो की रचना की, जो नीति, धर्म ओर ज्ञान, 

| वैराग्य, भक्ति सम्बन्धी विविध विषयों से पूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक 

में शब्दालंकार और अन्य सनअतें, जो ख़यालों में महत्त्वपूर्ण समझी जाती हैं 

प्रस्तुत हैं। खयाल प्राय: सभी उपदेशप्रद और मनोरंजक हैं। इनमें कुछ तो प्राचीन 

J और कुछ नवीन ढंग के हैं। वर्णन शैली बड़ी ही मनोहारिणी और चित्ताकर्षक 

है। साथ ही हमें यह कहते हुए भी संकोच नहीं होता कि खयालों की अन्यान्य 

पुस्तकों की तुलना में यह पुस्तक अपने ढंग की अनोखी और सर्वोत्तम है और 

इसके प्रचार से देश और समाज का बहुत कुछ कल्याण होगा। स्वामी जी उन 

प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से हैं, जो देश व समाज का उपकार कर सकते हैं। आप 

| सामयिक कवितायें भी लिखते हैं और अच्छी लिखते हैं। हमें आशा है कि 
आपकी कविताएँ समाज में विशेष आदर की दृष्टि से देखी जायेंगी। 


- “सनेही' 


® 
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जिसने पा नर जन्म जगत्‌ में, 
काव्य सुधा रस पिया नहीं। 
लिया नहीं हरिनाम और- 
जिसने कर से कुछ दिया नहीं। 
देश धर्म पर जिसने निज तन- 
मन धन अर्पण किया नहीं। 
जीवित नहीं मृतक हे वह नर, 
जिया भी तो कुछ जिया नहीं।। 
-- स्वामी नारायणानन्द 
प्रथम संस्करण 
जुलाई 1922 ई. 
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लावण्यलता। 
लावणी रंगत लंगड़ी - वंदना गणेश जी की। 
नम्बर WLU 
गणनायक वर बुद्धि विनायक सदा सहायक चाप ÀI 
सब जग वन्दन निकन्दन विघ्न राशि आनन्द कृते॥ 


- राजत भाल त्रिपुण्ड मुण्ड गज वक्र तुण्ड शुचि एक रदन। 


विशाल लोचन कंज सम मोंचन भव त्रय ताप सदन।। 
भूषित अंग उमंग वसन बहु रंग सुभग गजराज वदन। 
छबि निधि पावन सुहावन वेष निरखि मन लजत मदन॥ 
लम्बोदर गुण खान ध्यान जलवान कृतं तव शान्त वृते। 
सब जग वन्दन निकन्दन. i 
वर्ण लाल गल माल जाल यज्ञोपवीत धृत चतुर्भुजम्‌। 
कराल परशा सुहस्ते रक्षक जन धन पदाम्बुजम्‌। 
मोदक दूर्वा धूप दीप युत अर्चत नितसति ते मनुजम्‌। 
शुद्ध सनातन ज्ञान लह Hed भव सन्ताप रुजम्‌॥ 
विमल हृदय संसार मध्य विचरत विवेक युत सदा मृते। 
सब जग वन्दन निकन्दन. 11211 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि सहित यश पुण्य वृद्धि प्रभु कृत दानम्‌। 
पूर्ण पराक्रम सदा दातारम मति शुचि विज्ञानम्‌।। 
आदि पूज्य शुभ कृतं प्रथम जे जन तव पद्रज कृत ध्यानम्‌। 
करुणा भवनं मुनिन मन रंजन शिव सुत प्रिय प्राणम्‌॥ 
ध्यावत मिटते क्लेश लेश अज्ञान तिमिर सम्यक प्रवृते। 
सब जग वन्दन निकन्दन. 131 
बार बार प्रणमामि गजानन प्रफुलित कुरुसम हिय कमलम्‌। 
हरु अज्ञानम्‌. दयायुत कृत्वा बुद्धिं वर विमलम्‌।। 
सज सुन्दर मूषक वाहन आवाहन जनकृत श्रुणु प्रबलम्‌। 
अनन्त अविरल भक्ति प्रद धाय काज मम कुरु सकलम्‌।॥ 
नारायण गुण कथन कूतम्‌ तब गुरु गौरव नित अनुसृते। 
सब जग वन्दन निकन्दन. 11411 
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लावनी रंगत शकिस्ता - महादेव जी की। 
नम्बर 1211 


_ नमामि पंचाननम्‌ त्रिनेत्रम्‌ भजामि विश्वेश्वरम्‌ महेशम्‌। 


शिवम्‌ सदा साम्व शान्त चित्तम्‌ धृतांग भस्मम्‌ परम JII 
जटा धरम्‌ शीश गंग धारम्‌ प्रसन्न वदनं प्रभु कृपालम्‌। 
मुनीन्द्र सेव्यम्‌ अगम्‌ अपारम्‌ नमो विभुं शम्भु चन्द्रभालम्‌।। 
अजन्म धृत सर्व विश्व भारम्‌ दिगम्वरम्‌ वर्ण शुभ विशालम्‌। 
हलाहलम्‌ HS व्याल हारम्‌ वरं अनूपम्‌ कपाल मालम्‌।। 
मृगेन्द्र चर्माम्बरम्‌ पवित्रम्‌ अगम्य रूपम्‌ अनूप वेशम्‌। 
शिवम्‌ सदा साम्ब शान्त. 1111 
त्रिशूल डमरू करे प्रधानम्‌ विश्वम्भरम्‌ प्रिय उमा रमन्तम्‌। 
प्रकीर्ण पूर्णम्‌ पुरुष प्रमाणम्‌ त्रिकाल ज्ञेयम अखिल अनन्तम्‌।। 
सभूत प्रतादि विद्यमानम्‌ निरंजनम्‌ हृदिवसन्त सन्तम्‌। 
नमो नमो सर्वदा समानम्‌ अखण्ड वृषभध्वज भजन्तम्‌।। 
दयाद्र भावं प्रफुल्ल नित्यम्‌ वदन्ति सनकादि अज सुरेशम्‌। 
शिवम्‌ सदा साम्व शान्त. 11211 
सदैव त्रिगुणात्मक प्रणम्यम्‌ अलख अविकार आत्म धामम्‌। 
वसन्ति कैलाश शैल रम्यम्‌ विचित्र वरणम्‌ अजर अकामम्‌। 
अगोचरम्‌ कामरिपु निगम्यम्‌ अनेक नामम्‌ कृतम्‌ प्रणामम्‌। 
नमोस्तुते योग ध्यान गम्यम्‌ प्रलभ्य चरणाम्बुजम्‌ विरामम्‌।। 
प्रदान कृत्वावरम्‌ विचित्रम्‌ अचिन्त्य ध्यायेत्‌ सदा रमेशम्‌। 
शिवम्‌ सदा साम्ब शान्त. ।।३।। 
षडाक्षरम्‌ मंत्र जपि निधेयम्‌ त्रिजन्म संताप पाप हरणम्‌। 
भवनि शंकर कृपा लभेयम्‌ गुणान्वितं विश्वनाथ चरणम्‌।। 
नागेश्वरम्‌ पाशुपत्यज्ञेयम्‌ मया गृहीत्वा विधाय शरणम्‌ 
प्रणीत नारायण स्तुतेयम्‌ शिवा शिवम्‌ पाद प्राप्त करणम्‌॥ 
इदम्‌ पठित्वा यदा विनीतम्‌ हरन्ति तत्सर्व भव कलेशम्‌। 
शिवम्‌ सदा साम्व शान्त. ।।4।। 
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खयाल रंगत खड़ी - प्रार्थना। 
नम्बर 11311 
त्राता प्रभु जगदीश दयामय प्रणतपाल व्यापक सर्वत्र| 
त्रिभुवन पति तुम किये प्रकाशित विज्जु सूर्य शशि और नक्षत्र॥ 
त्रिकालज्ञ भगवान आप सर्वातर्यामी विभु एक क्षत्र। 
त्रिगुणात्मक प्रकृति का कौतुक रचा विविध करके एकत्र॥ 
त्रिदिव भूमि पाताल वृक्ष गिरि उपजाये अद्भुत खर पत्र। 
त्रिदश यक्ष गंधर्व निशाचर नर पशु पक्षी समुचित यत्र॥। 
त्रिया मान्‌ मर्याद रखो तुम अपने जन के बन सिर क्षत्र। 
त्रिभुवन पति तुम किये. I 


- त्रय ईर्षा को त्याग आपका कथन करे निश दिवश चरित्र। 


त्राहि शब्द उच्चारे मुख से उसकी होवे बुद्धि विचित्र॥ 
त्रासक उसका कोई न जग में समान्ता से हों सब मित्र। 
त्रिदशालय में वास वह पावे बना रहे नित भाव पवित्र 


- त्रुटि न शेष रहे कभी कर सकें न वाधित उसे कलत्र। 


त्रिभुवन पति तुम किये. 11211 


- त्रिध्वनि युक्त बोले वाणी वह लगे सदा प्रिय प्राणी मात्र। 


त्रिपथ भामिनि न्हावे निशदिन निर्मल होवे उसका TAII 

त्र्यम्बक का धरे ध्यान सर्वदा जग में कहलावे सत्पात्र। 

त्रसित रहे वह पाप से ऐसा जैसे अध्यापक से छात्र॥ 

त्रय तापों से बचे सर्वदा मग्न सुधारे सत्य परत्र। 
त्रिभुवन पति तुम किये. 1311 


- त्रिशूलधर को शरण प्राप्त कर जपे सदा पंचाक्षर मंत्र। 


त्रिनेत्र होवे सदा सहायक जग में विचरे परम स्वतंत्र।। 
त्रिधा स्तुति नित करे छन्द कथ अनन्त महिमा उरकर यंत्र। 
त्रिपुरारी भव का भय हरते नारायण कविता के तंत्र।। 


- त्रात हुवा वह जग में प्राणी जिसने भेजा विनती पत्र। 


त्रिभुवन पति तुम किये. 1411 
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खयाल रंगत तवील - प्रार्थना 
नम्बर 11411 


_ अपराध क्षमा करके स्वामिन्‌ सब कष्ट हरो संसारी का। 
_ हो शान्त उपद्रव हे भगवन्‌ वह करुणा का जल बर्षाओ। 


दुःख का अब शेष न लेश रहे सुखमा सुख आनन्द दर्शाओ।। 
टुक आपनी ओर निहार प्रभू हम दीनन को टुक हर्षाओ। 
हम पुत्र कुपुत्र हैं आप पिता दुख द्वन्द हरो मत तर्षाओ॥ 
क्षमा अपराध कीजे नाथ सारे। 
हम हैं सेवक हो तुम स्वामी हमारे।। 
हरो संकट सकल करके अनुग्रह। 
पतित पावन कन्हैया कृष्ण हमारे॥ 
नहिं ध्यान जरा मन में कौजे करुणनिधि चूक हमारी का। 
हम हैं अघ पुंज न पुण्य बनें निश वासर पाप कमाते हैं। 
विषयी विष बेल नई नित ही धन यौवन के रंग भाते हैं।। 
जप यज्ञ न ज्ञान न ध्यान बने कामादिक के मढ़ जाते हैं। 
परे एक भरोसा है मन को प्रभु आप पिता कहलाते हैं।। 
कुटिल हम कर्म बश जग जन्म पाया। 
तुम्हारा ध्यान प्रभु मन से भुलाया।। 
न को पूजा न तप नहिं योग साधन। 
वृथा अपना समय हमने गंवाया।। 
नहिं नाम कदाचित्‌ उच्चारा मुख से प्रभु कंज बिहारी का। 
तुम कष्ट हरन सुख मोद भरन दुःख दूर करन जग स्वामी हो। 
घट घट वासी सुखराशी तुम जग रक्षक अन्तर्यामी हो।। 
कर्ता धर्ता हरता भर्ता गुण मन्दिर खगपतिगामी हो। 
जन उद्धान खल संहारन जग तारणकारण नामी हो॥ 
सदा है लाज तुम को अपने पन की। 
निवारी सर्वदा तुम भीर जन की॥ 
प्रकट हर घट की है सब बात तुम पर। 
सदा तुम जानते हो सब के मन की॥ 
नहिं भेद किसी ने पाया है जग में करतूत तुम्हारी का। 
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- भव रोग से भोग विलास गये सब लोग महा दु:ख पाय रहे। 
करो दृष्टि कृपा की शीघ्र विभो जग जीव सभी विलखाय RI 
हमें जान अनाथ सनाथ करो हे नाथ कहाँ जा छाय रहे। 
जग पाहि प्रभो जग पाहि प्रभो सब आरत वचन सुनाय RII 

- तुम्हीं प्रभु हो पिता माता तुम्हीं हो। 
तुम्हीं तो हो सखा भ्राता तुम्हीं हो॥ 
तुम्हीं विद्या दयामय हो तुम्हीं धन। 
तुम्हीं सर्वस्व सुखदाता तुम्हीं हो।। 

- नारायण छन्द बनाय कहे सेवक हूँ कृष्ण मुरारी का। 


खयाल रंगत लंगड़ी - ईश्वर भक्ति। 
नम्बर 11511 

- रिद्धि सिद्धि अंजन गुटका सब संग हमारे फिरते हैं। 
रजनी वासर हम तो रघुवर के सहारे फिरते Zl 

- रजो तमो से अलग प्राण सत गुण पर वारे फिरते हैं। 
राम रसायन पान कर द्वन्द निवारे फिरते हें॥ 
राग द्वेष से दूर प्रेम सागर के किनारे फिरते zi 
रंगे राम के रंग सब रंग उतारे फिरते l 

- रवां है अश्क अपनी चश्मेतर से। 
रुखे-शादाँ पै बिखरे हैं गोहर से॥ 

- रोम रोम में रमा राम यह मंत्र विचारे फिरते èl 

रजनी वासर हम तो. ।11॥ 

- रोष दोष से अलग शान्ति सुख हृदय में धारे फिरते हैं। 
रसना रस की खानि रस सकल विसारे फिरते हें॥ 
रुचि रुचि भोजन करे भजन का सर्व सुखारे फिरते हैं। 
रोग भोग से छुटे मन मतंग मारे फिरते हैं। 

- रसा है वख्त वह चमका है अख्तर। 
रहे नजरों में हरदम wa दिलवर।। 

- रैन दिवश नयनों में मेरे दशरथ के दुलारे फिरते हैं॥ 

रजनी वासर हम तो. 11211 
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रक्षक जनक समाहृत का हम यश विस्तारे फिरते हैं। 

रज सिर धर के लोभ मद मोह से न्यार फिरत RII 

रघुवर पद्‌ पंकज पर मन मधुकर बैठारे फिरत हैं। 

रूप रूप में मिला हम भाव निकारे फिरते ži 

रहम करता हें वह रज्जाक जिस पर। 

रखे दुनिया में बस मानिन्दे सरवर॥ 

रखा राम का खेल और सब खेल बिगारे फिरते हैं।। 
रजनी वासर हम तो. 1311 

रहा न जग से नेह नेह मद में मतवारे फिरते हैं। 

रजधानी में राम को शीश उघारे फिरते Fi 

रहें सदा मन मगन शरण ईश्वर को निहारे फिरते हैं। 

TY बन्द कर राम उर बीच सम्हारे फिरते हैं।। 

रविश अख्तर की है अपने वह खुशतर। 

wd यार से चमका मुकद्दर।। 

रट नारायण नाम निरंतर सन्त विचारे फिरते Fi 
रजनी वासर हम तो. 11411 


खयाल रंगत लंगड़ी रूपक अलंकार वैराग्य। 
नम्बर 11611 
सुख सुगन्ध लोभी मन मधुकर काम कमल पर जा बैठा। 
प्रेम पांखुरी में फंस कर अपने आप को गमा बैठा।। 
यह संसार सरोवर जिसमें नारि रूप है नीर अगम। 
पुत्र पौत्र परिवार रूप खिल रहे विमल पंकज उत्तम।। 
कोई नील कोई अरुण श्वेत छबि भाँति- भाँति छहरात पदम। 
तिन पर मोहित फिरे मधुप मन प्रिय पराग की चाह अधम॥ 
यौवन रूपी जलज निरखि घूं घूं करता तह जा बैठा। 
प्रेम पांखुरी मे फंस कर. ॥॥ 

कुम्ब इस कमल कोष में मन मिलिन्द पैवस्त हुवा। 
तन को सुधि ना रही रमण रज चारवत चारवत मस्त हुवा।। 
बुद्धि वासर गया बीत ज्ञान रवि अस्ताचल में अस्त हुवा। 
विषय बंध में बंधा ब्रह्म विद्या बल सारा पस्त हुवा॥ 
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भोग रूप भ्रम में भूला पुनि आगम आश लगा aan 
प्रेम पांखुरी में फंस कर. 1211 
नेह निशा के बीच मगन मन तृष्णा की हिय उठत तरंग। 
स्वाद सुख फिर लहू प्रात ही उदय होय जब पुण्य पतंग॥ 
जीव रूप जल पीने जब तक मौत रूप आ गया मतंग। 
आयु रूप अरविन्द तोड़ ले गया जमाया अपना रंग॥ 
मुद मधु हित इस केलि कज में घुसकर जान खपा बैठा। 
प्रेम पाँखुरी में फंस कर. 1131 
काया रूपी कमल कालरूपी कुन्जर जब लेवे तोड़। 
मूल मनोरथ नष्ट होवें सब. भाव भृंग जावें संग छोड्‌॥ 
अन्त समय कोई साथ न जावे खिले रहे चाहे कंज करोड़। 
प्रभुपद प्रीति पराक्रम कर इस राग रूप रस से मुख मोड्‌॥ 
नाता नीरज छेद नारायण राम नाम गुण गा बैठा। 
प्रेम पाँखुरी में फंस कर. ॥4॥ 


खयाल रंगत खड़ी - नसीहत। 
नम्बर 11711 

पाके हुस्नो-दौलत मत अकड़ो यह रंगत काफूरी ÈI 
लाख गुनाहों से बढ़कर दुनिया में एक मगुरूरी है॥ 
ख्ाकसार बन रहो चंद दिन चलना तुम्हें जरूरी है। 
कृदम-कदम पर उस मालिक की कुदरत पर मशकूरी है।। 
चूर न हो जोबन के नशे में कायम कब महरूरी है। 
मसरूरी है चन्द रोज और आखिर को मखमूरी i 
गाफिल है जब तलक असल में तभी तलक महजूरी है। 

लाख गुनाहों से बढ़कर. ।।1।। 
रहम दिली हासिल है जिसको उसकी इबादत पूरी है। 
aunt पर करे जो सख्ती उसे सदा रंजूरी 21 
नेक चलन से चलो सदा यह उस घर से मंजूरी है। 
खुश खुर्रस वह रहे पास जिसके दौलते सबूरी है॥ 
सबके आगे करे बन्दगी उसे न उससे दूरी है। 

लाख गुनाहों से बढ़कर. 11211 
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जाहर बातिन एक रहे तो नहीं तुझे मजबूरी है। 
बन ऐसा मत कभी जिस तरह सनी शहद को छुरा ell 
कहो न कलमा सख्त किसी से यह एक बद दस्तूरी EI 
जुबाने-शीरीं से कर हासिल सब पर तेरी हुजूरी zl 
आजिजी से कर हुसूल उसको जो के सदा मंसूरी EI 
लाख गुनाहों से बढ़कर. 11311 
रक्खो सम्हल कर कदम जहां में खौफु शबे-दहजूरी है। 
परदये गफलत दूर करो तो आकिल अहले शऊरी है।। 
मस्ताना तालिंब हूं सदा मये वहदत से मसरूरी है। 
नारायण का सखुन दिले हासिद को नेशे जम्बूरी है॥ 
कटी हुई लड़ते हैं हमेशा यहाँ न कुश्ती नूरी है। 
लाख गुनाहों से बढ़कर. 11411 


खयाल बहरे-तवील - वेदान्त। 
नम्बर 11811 

रमा राम है मुझमें राम में हूँ सब राम ही राम दिगर ही नहीं। 
रची राम ने दृष्टि से सृष्टि सकल मेरे राम सा कोई वतर ही नहीं।। 
रे मूढ वृथा ही भटकता फिरे जहाँ राम है वहाँ की ख़बर ही नहीं। 
रहा व्याप वह घट के ही पट में गुणी वले पड़ती सबों की नजर ही नहीं।। 
रघुवीर अधीर के धीर सदा कोई उनसा तो जग में जबर ही नहीं। 
रट राम निरन्तर धामन कर विश्राम ले राम के घर ही नहीं।। 
रसना रस राम का पान तो कर तुझे यम के गणों का हो डर ही नहीं। 

रची राम ने दृष्टि से. ।।1।। 
रख ध्यान के सर्व में राम रमा बिन राम के छर अक्षर ही नहीं। 
रण में वन में तन में घर में सिवा राम के कोई बशर ही नहीं।। 
राकेश में राम प्रकाश करें. रवि राम है राम तो नर ही नहीं। 
रवि राम है राम मय सर्व जगत बिन राम के धाम सुघर ही नहीं।। 
रंगा राम के रंग में जिसने यह मन उसे काल का हाल खतर ही नहीं।। 

रची राम ने दृष्टि से. ॥2॥ 
रजधानी है राम की विश्वास भी कुछ एक हर मया दयर ही नहीं। 
रचना दिवि भूमि पताल सुभग दिश राम ही राम अवर ही नहीं।। 
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2 सब में ही राम और सब से अलग रमे राम में राम अजहर ही नहीं। 
रजा राम की राम के काम प्रबल बिन राम के चाम की दर ही नहीं। 
r मि. = रुचि राम की राम को राम जपे तपे राम को राम कसर ही नहीं। 
रची राम ने दृष्टि से. 1311 
चौ.4 - रव राम हे राम का नाम खुदा कोई राम सा जल वहगर ही नहीं। 
रखा राम से काम तो राम हुवा यह है राम वह राम हसर ही नहीं।॥ 
रग रग में है राम विराज रहा कोई और हे राम से पर ही नहीं। 
रौशन है नारायण राम से रुख़ मन राम को अपने बिसर ही नहीं॥ 
रची राम ने दृष्टि से. 11411 


खयाल बहरे तवील मुखफ्फा - मार्फत 
नम्बर 11911 
टेक - जब तक वह गुल नजरों में है चेहरे पे शवाहत दूनी है। 
एक जुरा जो आँखों ओट हुवा बिन यार नगरिया सूनी है।। 
चौ.1 - जो बसी है सीने में अपने वह निगह कटीली खूनी हे! 
~ ` है मंत्र मोहनी या अफसू या खंजर अफुलातूनी ÈI 
उस दीद के ख़ातिर दीद ये तर जाहर अक्सर मजनूनी है। 
बस्ती को छोड़ बियाबां में जा बजा रमाई धूनी है।। 
मि. - है बगल में अपनी मृगछाला कांधे पर कम्बल ऊनी है। 
एक जरा जो आँखों ओट. ॥॥॥ 
चौ.2 - आजादी में हम शाह बने कुछ UM न अब हारुनी है। 
जिस जानिब कदम रखा अपना वहीं समझे नेक शगूनी RII 
मस्ती में दिल मस्ताना है हासिल राहत चौगूनी हे! 
दामाने तमन्ना पुर अपना वाहम दौलते कारूनी है॥ 
है नाम जुबां पर दिलवर का मशकूरी है ममनूनी है। 
एक जरा जो आँखों ओट. 11211 
चौ.3 - कुरां है दिल और सदके-जां कुदरत भी अजब कानूनी है। 
मय इश्क की पी खाने को आहों में उस्तख्वां भूनी है। 
साकी भी साथ रहे अपने यह चश्म न सागिर छूनी है। 
उस यार बिना सब फोका है ज्यों जामिनि चन्द बिहूनी है। 
A मि. - दिलवर के करम से हरा भरा यह बागू बहार प्रसूनी है। 
एक जरा ओ आंखों ओट 11311 


= 
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चा.4 हूं करम से उसके खुश खन्दा वह एसा खुश बातूना ह। 
उस माहेलका.की वर्कत से हासिल यह पुर मजमूनी ह।। 
तालिब्र हँ दीद सनम का सदा नहिं ध्यान जरा, बेरूनी हे। 
दिलशाद रहे लिख नारायण अहवाल जा कुछ अन्दरूनी El 

मि. - हर हर्फ में ऐसी लज्जृत है जैसे शीरीं साबूनी है! 

एक जरा जो आँखों ओट. 1311 


खयाल बहरे शकिस्ता - हिदायत 
नम्बर ॥10॥ 

टेक - मिली है दाता से तुमको दौलत तो तुम न इसको दबा के बैठो। 
` मिसाल वृक्षों की अपने फल से सबों के मन को छकाके बेठो।। 

चौ.। - मियां अकेले न खाओ हर्गिज कुछ और को भी खिलाके बेठो। 
मकान अपना बहिश्त में तुम व फैजे हक. से बना के वैठो॥ 

मिला उसी को दिया है जिसने यह खूब तुम आजमा के बैठो। 
मुकामे-फानी है दौरे-दुनिया न इससे दिल को लगाके बैठो।। 

मि. - मेहर से ईश्वर ने धन दिया है के राहे हक में लुटाके बेठो।। 

। मिसाल वृक्षों की अपने. 111 

चौ.2 - मजा यही है कि दुनिया में तुम अपना जलवह दिखाके बेठो। 
महज्‌ न मुमसिक के मिस्ल साहब घमंड में धन के आके बैठो।। 

मुराद मन की मिलेगी असली जो हाथ Ha उठाके बेठो। 

मुदाम दे दे के दान कर से जगत्‌ में दानी कहाके बैठो॥। 

मि. - मगन रहोगे सदा ही प्यारे जो शीश सबको नवा, के बेठो। 

मिसाल वृक्षों की -अपने. -।।2।। 

चौ.3 - मरातिब.आला को पाके जग में न अपने मुँह को छिपा के बैठो। 
मिराक तकलीफु दूसरों की जहां में इज्जत बढ़ा के बेठो॥ 

मुहाल हो फिर्‌ यह वक्त पाना न इसको नाहक गंवा के बैठो। 

मुवाहवत से मिसाले हातिम तुम अपनी रंगत जमाके बैठो।। 

मि. - मिले जो आकर ग्रज से कोई तो आश उसकी पुजा के बैठो। 

मिसाल वृक्षों को अपने फल से. 11311 
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M4 - मुखालफुत मत करो किसी से न तुम किसी को सताकं बेठो। 
गये मोहब्बत का जाम हर कस को खुशदिली से पिलाक बैठो।। 
महक उठे वह जहाँ में खुशबू के तुम जो नेकी क्रमाक बैठो। 
मुफ़ीद मकसद वर आये गुणियों को मान आदर दिलाके बैठो॥। 

मि. - मिजाज हो खुश Val का ऐसा सुखन नारायण सुना के बैठो। 

मिसाल वृक्षों की अपने फल से. ।।4॥ 


खयाल बहर लंगड़ी - राजा रघु का दान प्रशंसा 


नम्बर ॥॥1111 

टेक - दानी का इस जग में कीर्ति स्तम्भ खड़ा हो जाता है। 
जिनके दान हित भीत हो कुबेर धन बर्षाता है॥ 

चौ. - किया fava जित यज्ञ प्रतापी रघु ने सब धन दान किया। 


- उसी समय में -कोत्स बरतन्तु शिष्य प्रस्थान किया।। 
कोटि चतुर्दश रजत खंड गुरु दक्षिणार्थ अनुमान किया। 
अतिथि भावु से भूप रघु ने सब विधि सन्मान किया।। 

शेर - पड़े थे कोष खाली सब न उनमें शेष कुछ धन था। 

तदपि मुनिवर के आने से नृपति रघु का मन मगन था॥। 

लिये कर पात्र 'मृतिका के अतिथि .के अर्थ हित धाये। 

किया अर्चन विनय पूर्वक जो था सब ऋषि के अर्पन था॥ 

मि. - तेजस्वी का तेजु स्वयम्‌ यश रूप क्रान्ति दर्शाता है। 
जिनके दान हित भीत हो. ॥॥1॥ 

चो.2 - कर प्रणाम दे आसन मुनि की लगे पूछने कुशलाई। 

आज्ञा कीजै नाथ कुछ दास से लीजै सेवकाई।। 

धन्य भाग्य है आज मेरा ग्रह उदय हुवे संब सुखदाई। 

दर्शन पाये* आप के मनहु सर्व सम्पति पाई।। 

यही संकोच मन मुनि के करू मैं याचना क्यों कर। 

नहीं धन पास है नूप के जो देवेंगे मुझे सादर॥ 

हुआ गुरु दंक्षिणा के हेतु में रघु का अतिथि आके। 

मनोरथ पूर्ण होना भी मेराशइन पर ही है निर्भर 

मि. - धर्मवान पुरुषों के कार्य सब ईश्वर आप बनाता है। 
जिनके दान हित भीत हो. 11211 


शेर 
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चो.3 - बोले मुनि आशीश वचन कह सुन नृप मैं याचन आया। 

चौदह विद्या पढ़ी मैंने गुरु से मन सुख पाया।। 

दक्षिणा का चौदह करोड़ रुपया गुरु जी ने बतलाया। 

दीजै राजन्‌ द्रव्य तब उऋण होय मेरी काया।। 

शेर - कहा नृप ने कि मेरे पास तो धन है नहीं भगवन्‌। 

करूंगा यत्न पर मैं आप जो set यहीं भगवन्‌ 

जो आ जावेगा कुछ वह आपको कर जोड मैं दूंगा। 

ठिकाना द्रव्य पाने का लगाऊंगा कहीं भगवन्‌।। 

मि. - पुण्यवान का पुण्य आप तत्क्षण सब कार्य सधाता है। 
जिनके दान हित भीत हो. 1311 

चौ.4 - दे निवास मुनि कोत्स को रघु ने मन में अपने किया विचार। 

प्रसिद्ध जग में यह है कि कुबेर का है कोष अपार॥ 

विजय करूं अब कुबेर को सेना सजाय नहीं लाऊ वार। 

यत्न दूसरा नहीं अब जिससे हूँ ऋषि से उद्धार॥ 

शेर - यही विधि सोच मन में रघु ने सेनापति को बुलवाया। 

- सजाओ शीघ्र सब सेना वचन मुख से यह फूर्माया।। 

करूंगा यक्षपति से युद्ध तब यह कार्य पूरा हो। 

अचल धन जान कोषों में कुबेर अति मन है गर्वाया।। 

बिना पराजय किये शत्रु को कौन अचल धन पाता है। 
जिनके दान हित भीत हो. 1411 

चौ.5 - ज्ञात हुवा यह कुबेर को नृप रघु ने ऐसा प्रण ठाना। 

बल प्रताप से भूप के यक्षपति मन भय माना।। 

सुवर्ण वर्षाऊ गृह रघु के यह उपाय उत्तम जाना। 

उसी निशा में करी वर्षा कंचन की विधि नाना॥ 

शेर - प्रात होते ही आन कोषाध्यक्ष ने नृप से कहा। 

भर गया कंचन से सारा कोष है अचरज महा। 

मर्म सब जाना बुलाया कौत्स ऋषि को भूप ने। 

लो कहा महाराज जो धन चाहता तुम को रहा॥ 

मि. - नारायण ले द्रव्य कौत्स आशीश दे गुरु प्रति जाता है। 
जिनके दान हित भीत हो. ॥5॥ 
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खयाल रंगत शकिस्ता महादेव जी का। 
नम्बर 111211 
लसत हे मस्तक पे दिव्य चन्दा त्रिनयन विच ज्योति ज्वाला को है। 
लहरती गंगा जटा में सुख से विचित्र छवि चन्द्र भाल की है॥ 
लखोरी सर्वांग भस्म भूषित और करधनी कटि में व्याल की है। 
लुटाते तन मन हैं जिसपे मुनि जन वह छबि जनेऊ के जाल की है॥ 
लिपट रहे तन में नाग छौना छटा सुभग सिंह छाल की हे। 
लटकते मुद्रे वृश्चिक के कानन गले में छबि मुण्ड माल की है॥ 
लिये सुभग कर अनूप डमरू के घोर ध्वनि जिसकी ताल को है। 
लहरती गंगा जटा में सुख से. ।॥॥11। 
लो संग में भूत प्रेत डाकिनि पिशाचनी चक्र चाल की है। 
लुभाये हरि विधि सुरेन्द्र जिसने वह कर में सुखमा कपाल की है।। 
लगा है मृग चर्म युक्त आसन सवारी नन्दी विशाल की है। 
लमक धरत पग धरनि पे छिटकत निदर दई गति मराल को है॥ 
ले सुर बराती बने हैं बनरा महेश जिन गति त्रिकाल की है। 
लहरती गंगा जटा में सुख से. 11211 
लुनाई इत देखो बौरे बर की उधर वह हिमगिर को बालकी है। 
लिखा है ब्रह्मा ने योग कैसा न जिसकी कुछ देखभाल को है॥ 
लहा है गौरा ने पति अनुपम के फौज जिस संग श्रूगाल को है। 
लगत न नीकी विषम बरायत न संग पीनस न पालकी है॥ 
'लिवाय संग स्वान खग और गर्दभ सती सुमैना निहाल की है। 
लहरती गंगा जटा में सुख से. 1131) 
लगी परस्पर बतान सखियाँ तुम्हें न सुधि पूर्व हाल की है। 
लगन उमा की रही इन्हीं संग न चिंता कुछ वृद्ध बाल की aul 


` लजात त्रिभुवन की सर्व शोभा वह शान्ति मूर्ति दयाल की है। 


लिया है शुभ शिव का नाम जिसने उसे न कुछ शंका काल की है॥ 
ad नरायण से सर्व दुर्जन सदा ही करुणा कृपाल को है। 
लहरती गंगा जटा में सुख से. 141 
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खयाल बहर खडी - इश्क मारफत सरापा 
८ नम्बर 11311 
रकम करूं गर वस्फे सनम तो कलम की होवे जुबां कूलम। 
'कलमबन्द लब खुश्क होश गुम अक्ल पस्त तबियत बरहम।। 
बरहम हैं वह Yew मुसल्सिल पेंच-पेंच पर खम पर खम। 
खम सम्बुल को किया यकायक निचोड़ कर नागिन का सम॥ 
सम खाने के लिऐ रहे तैयार हरं एक आशिक पुरगृम। 
गम में हो पामाल तायरे दिल गर देखे जुल्फे सनम॥ 
सनम के रुख़सारों के ऊपर शम्शोकमर देते हैं दम॥ 
कलमबन्द्‌ लब खुश्क होश गुम. ।।।॥। 
दम नर्गिस का नाक में आया चश्म देख आहू गये रम। 
रम सहरा को गये गिजा ले मस्त हुआ सारा आलम॥ 
आलम में मशहूर कमां अबरू जिससे कांपे रुस्तम। 
रुस्तम हो नखचीर नजर से दम-में देखे मुल्के अदम।। 
'अदम को होवे रवां हर एक आशिक दिल पर खा खा के जखम॥ 
'कलमबन्द लब खुश्क होश गुम. 11211 
जुख्म खाय सीने पर अफसर सर को देख हो हो के नदम। 
नदम सुरैया हुआ देख पेशानी पर झूमर पुर चम॥ 
चम चम दन्दा चमक चमक देते हैं बक को रंजो अलम। 
अलम उठाये लाल लाल लब देख जिगर पर चढ़े वरम॥ 
वरम हो युसुफ के दिल पर ले देख जकन गर सके न थम॥ 
कलमबन्द लब GH होश गुम. 11311 
थम थम कर करता है कत्ल वह शोख जरा नहीं करे रहम। 
रहम अतम को भूल लगाया कभी न जख्मों पर मरहम।। 
मरहम है दरकार वस्ल का चश्म रहे है हर दम नम। 
नम रहती है चश्म तालिबा अब तो आकर लुत्फो करम॥ 
करम किया कर नारायण पर बना रहे बस राहो रसम। 
कलमबन्द लब GH होश गुम. 11411 
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खयाल इश्क मार्फत बहर लंगड़ी। 


नम्बर 111411 
टेक - इश्क दीनो ईमां अपना हम फने आशिकी रखते हैं। 

दीद की खातिर दिल के प्यारो से दिल्लगी रखते हैं।। 
AI - इश्क के हम बन्दे हें इश्कबाजों की इबादत करते हैं। 


जीस्त है अपनी इश्क से इश्क के मारे फिरते हैं॥ 
राहे इश्क में कदम दिया और आशिकी का दम भरते हैं। 
आशिक सादिक इश्क में साबित कदम उतरते FI 
शेर - किया था इश्क मजनूं ने बना लैला का दीवाना। 
रहा था जिसके बाइस मुद्दतो आबाद वीराना॥ 
न छोड़ा उसने हिम्मत को हजारों मुश्किलें झेलीं। 
मिटा गम आखिरश पाया सनम से वस्ल मनमाना॥ 
मि. - जो आशिक सादिक हैं पास दौलते खन्दगी रखते हैं। 
दीद की खातिर दिल के प्यारों से. ॥1॥ 
चौ? - सहल नहीं है कारे इश्क कुछ रुतबा इसका आला है। 
खूब समझलो इश्कुबाजो का af निराला है॥ 
असल में तो दो जहाँ के अन्दर बोल इश्क का बाला है। 
जांबाजों ने अनोखा अपना ढंग निकाला है।। 
शेर - दिया सर इश्क में फरहाद ने शीरी का सुन मरना। 
बिना उस यार के हमको जहां में जी के क्या करना।। 
wai पर नाम रांझे के रहे था हीर प्यारी का। 
जुलीखा को भी खुश आता था बस यूसुफु का दम RTII 
मि. - याद अपने प्यारे की हम भी हर वक्त हर घड़ी रखते हैं। 
दीद की खातिर दिल के प्यारों से. 121 
चौ. - ओछों का नहीं काम इश्क में जीते जी मर जाना है। 
खूं पीना है सदा आशिकों को गुम का खाना है॥ 
रंजो अलम हैं दोस्त अपने और दुश्मन सभी जमाना है। 
उश्शाकों ने इश्क में कोहो बियाबां छाना Èl 
किया है इश्क जब से खान ये बरबाद फिरते हैं। 
मगर उम्मीदे वसले यार में दिल शाद फिरते हैं 


4 
1 


~ अभीत 4 
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न खटका घर न बाहर का न गृम अपने बिगाने का। 

हम अपना सर हथेली पर लिये आजाद फिरते हें 

मि. - जो हैं इश्क में खाम न उनसे दुआ बन्दगी रखते हैं। 
दीद की खातिर दिल के प्यारों से. ॥3॥ 

चौ.4 - जो न गिने अशरत शिद्दत बस इश्क उसी का कामिल RI 

बजुजु यार के नहीं वह और किसी से साइल है॥ 

अपना भी एक मुद्दत से दिल उस दिलबर पर माइल हे। 

जिसके हुस्न का हर एक खूबाने जहाँ हां काइल है। 

आशिक सिदक दिल से इश्क में सदमें उठावेगा। 

वह तालिब आखिरश मतलूब सोने से लगावेगा।। 

लो राहे इश्क में अपना जो मालो जूर लुटावेगा। 

वह एक दिन फजले कादिर से मुराद अपनी को पावेगा।। 

मि. - नारायण है दूर उन्हीं से दिल में जो दुई रखते हैं। 
दीद की खातिर दिल के प्यारो से. ॥4॥ 


शेर 


खयाल बहर खड़ी - नरसी की हुन्डी। 
नम्बर WISI 
रूप बनाकर सांवल शाह का तुरन्त भक्त हितकारी ने। 
हुंडी जन नरसी की सखारी यदुकुल कमल मुरारी ने॥ 
चौ,। - लुटा दिया था सब धन नरसी ने भक्ति में हो के लवलीन। 
रटा करे नित गोविन्द गोविन्द बसन हीन बांधे कोपीन॥ 
हुये प्रेम में मगन हरी के त्यागे मन से विषय मलीन! 
खान पान की सुधि बिसराई कृष्ण में रंगे प्रवीन॥ 
छोड़ सकल जग धंध रखा निर्वाह संवलिया के आधीन। 
“ अन्तर में तो थे अमीर बाहर से तन दुर्बल अति दीन॥ 
शार न रखा पास कुछ अपने सब धन दान कर डाला। 
करें नित कृष्ण की पूजा जपें दिन रैन गोपाला। 
बजे करताल इकतारा कभी फोरे कभी माला। 
यही था ध्यान निशवासर कि पति राखेंगे नन्दलाला।। 
मि. सदा टेर भक्तों की सुनी वृन्दावन कुंज बिहारी ने। 
हुन्डी जन नरसी की सखारी. ॥॥ 


टेक 
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चौ.2 - एक समय झूनागढ़ में मण्डली साधुओं की आई। 
धाम द्वारिका जाने की थी जिन्होंने मन ठैराई।। 
रुपये साठ हजार पास बांधे थे सन्त जन सुखदाई। 
चाहते थे कोई सेठ मिले तो ले हम हुण्डी करवाई।। 
फिरते थे ged धनी सच्चे को साधू समुदाई। 
किसी एक मूर्ख ने नाम नरसी का दिया झट बतलाई।। 
शेर - कहा एक सेठ हे नरसी नगर में सबसे साहूकार। 
वह कोठीवाल है करता सदा हुण्डी का बस व्यापार।। 
घर उसका खान है धन की बढ़ा दुनिया में है व्यौहार। 
वह लिख देगा तुम्हें हुण्डी करे सब भांति से सत्कार।। 
मि. - बना दिया है धनी उसे यशुमत श्री गिरधारी ने। 
हुण्डी जन नरसी को सखारी. 11211 
चौ.3 - सुनके वचन चल दिये सन्त जन नरसी के द्वारे आये। 
निकाल रुपये साठ सहस नरसी जी को झट दिखलाये।। 
कहा नगर में सबने पूरे धनी सेठ तुम बतलाये। 
है हुण्डी हमको करवानी इसीलिये तुम पर धाये॥ 
धन का रहता है खटका मार्ग में कि है हम भय पाये। 
लिखदो हुण्डी सेठ हमें तुम काज हमारा बन जाये॥ 
शेर - प्रथम सकुचै बहुत नरसी वचन सुनकर फिर किया दृढ मन। 
लगे कहने कृपा की आपने मुझ पर अति भगवन॥ 
कहाँ के वास्ते हुण्डी करानी है करो वरणन। 
तो बोले साधु जायें द्वारिका करने को हम दर्शन] 
मि. - वहीं की हुण्डी लिखवानी चाही है सुरत हमारी ने। 
हुण्डी जन नरसी की सखारी. 11311 
चौ.4 - सन्तों से नरसी ने कहा मन में न आप शंका खावें। 
अभी लिखे देता हूँ हुंडी विश्राम आप थोडा पावें।। 
धन लेकर किया दान भक्त नरसी अति मन में हर्षावें। 
मगन हुए गोविन्द प्रेम में नयनों से जल वर्षावें।। 
लेकर कागज कलम कृष्ण को बार-बार मस्तक नावें। 
कर प्रणाम बहु बार भक्त कर जोड-जोड अस्तुति गावें।। 
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शेर - प्रथम लिख नाम सांवल शाह मकसृदन मुरारी जी। 

हरे नित कष्ट निज जन के तुम्हीं बाँके बिहारी जी॥ 

उतारा भार भूमी का तुम्हीं ने हे पतित पावन। 

सुरों का मान रख लीना सकल विपता निवारी जी॥ 

मि. - भक्तों के कारज नित सारे राधा वर औतारी ने। 
हुण्डी जन नरसी की सखारी. 11411 

चो. - गणिका का उद्धार किया तुम अजामील को तारा है। 

सैन भक्त को की सहाय Sad गजराज उबारा है।। 

बुज की रक्षा करी आपने नख पर गिरवर धारा है। 

अपने जन प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप मारा ÈI 

शोक हरा रुक्मिणी का क्षण में मीरा का दुख टारा है। 

बचा लिये भरई के अन्डे ध्रुव का कारज सारा है॥ 

शेर - रखी तुम द्रोपदी की लाज सुन आरत गिरा प्यारी। 

बढ़ाया चीर ऐसा देख अकुलाई सभा सारी। 

किये हैं काज भक्तों के सदा ही आपने स्वामिन्‌। 

दया कर प्रभू रखोगे लाज अब आई मेरी बारी 

मि. - राले संकट सकल जनों के सदा भक्त भयहारी ने। 
हुण्डी जन नरसी की सखारी. 11511 

चौ.6 - यही विनय है नाथ द्वारिका में पहुँचे जब संत समाज। 

साठ सहस रुपया दे इन्हें को लाज मेरी रखियो महाराज। 

इस प्रकार पत्री लिख के साधुओं को दी कह जै बृजराज। 

ले हुण्डी चल दिये सन्त जन अति प्रसन्न भये पूरन काज। 

नरसी जपने लगे नाम को सजा सकल पूजन के साज। 

; सदा लाज रखने हारे हैं कृष्णचन्द्र सबके सरताज।। 

शेर - उधर वह साधु पहुँचे द्वारिका जी मन में हर्षाये। 

लगे कहने के सांवलशाह यहाँ पर कौन कहलाये।। 

नगर में किस जगह कोठी कहाँ उस सेठ का घर है। 

किसी को हो अगर मालूम तो वह हमको बतलाये।। 

मि. - को पुकार इस भांति बीच बाजार में सन्त सुखारी ने। 
हुण्डी जन नरसी की सखारी. 11611 
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चौ.7 - सुन के वचन साधुओं का सबने कहा के सुनिये कृपा निधान 
इस नगरी में सांवलशाह के ना कोठी और नहीं मकान।। 
यह सुनके साधू अकुलाये निकल गये ज्यों घट के प्रान। 
लगे ढूंढने जिधर तिधर सांवलशाह की नहीं मिले दुकान॥ 
तन की सुधि गये भूल संत नहीं बने यतन बिगड़े औसान। 
कष्ट देख साधुओं को मन में यतन उपाया श्री भगवान। 
शेर - बने उस वकत सांवलशाह श्री बृजराज मुरलीधर। 
वह बैठे पालकी में रूप अपना भाटियों का कर॥। 
बही दाबी बगल में कान में रखी कलम सुन्दर! 
वहां पहुंचे जहां थे साधु बैठे मन में दुःख पाकर॥ 
मि. - जान लिया सब भेद खेद का श्रीपति श्री बनवारी ने। 
हुण्डी जन नरसी की सखारी. 11711 
चौ.४ - पूछा सन्तं से भगवत ने क्या है तुम पर विपति पड़ी। 
इधर उधर मारे-मारे फिरते हो क्यों तुम घड़ी-घड़ी।। 
बोले साधू क्या बतलावें है हम पर आफत बड़ी। 
बिन धन के नहीं काम हमारा चले मुसीबत आन पड़ी।। 
साठ हजार की हुण्डी जिनके नाम हमने कराई खड़ी। 
मिले न सांवल शाह नगर में इसी से चिन्ता हुई कड़ी।। 
शेर - लगे मुस्करा के हरि कहने न मन में दुख तुम मानो। 
हमारा नाम सांवलशाह है तुम सत्य कर जानो॥ 
तुम्हें किसने लिखी हुण्डी कहो लाये कहां से हो। 
दिखाओ दर्शनी हमको हमीं हैं सेठ पहचानो। 
मि. - बिना लिये धन दें नहिं हुण्डी कहा साधु ब्रह्मचारी ने। 
हुण्डी जन नरसी की सखारी. 1181! 
cho - जो तुम सांवलशाह तो रुपये गिन दो हमको साठ हजार। 
तब हम देंगे हुण्डी तुमको बिन धन के नहिं हो एतबार॥। 
उतर पालकी से एक मारी लात मही पर कृष्ण AMI 
कहा के यह लो बांध रुपये जितने हों तुमको दरकार।। 
मगन हो गये तुरत संत जन साठ सहस्र पाके कलदार। 
लेकर पाती प्रेम प्रेम से लगे बांचने नन्द कुमार।। 
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शेर - खुले पट घट के उस दम साधुओं ने हरि को पहचाना। 

विनय करने लगे कर जोड़ के हो धन्य भगवाना।। 

चतुर्भुज रूप का दर्शन दो यह अभिलाषा है मन में। 

दिया दर्शन प्रभू ने साधुओं को मन में सुख माना।। 

मि. - भक्ति वश नारायण गाया नारायण संसारी ने। 
हुण्डी जन नरसी की सखारी. 11911 


खयाल रंगत खड़ी - गोवर्धन लीला। 
नम्बर 111611 

टेक - किया इन्द्र का मान भंग पल में हरि बृज की रक्षा कर 

उठा लिया नख पर गोवर्द्धन नाम हुआ तब से गिरिधर।। 
AL - बृज में मंगलचार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई है 
सबके मन आनन्द यज्ञ हित घर-घर बजत बधाई है। 
ध्वजा कलश तोरण पताक चहुं बन्दनवार सुहाई है। 
कदली खम्भ लगाय यज्ञशाला. अति रुचिर बनाई है। 
“कस्तूरी कर्पूर फूल फल दधि घृत दुग्ध मिठाई हे 
छप्पन विधि व्यंजन बनाय सामग्री सर्व सजाई है।। 
नन्द सहित सब ग्वाल बाल मिल यज्ञ विधि ठहराई है। 
जिनके गृह गोवर्धन उन पुरुषों को अति सुखदाई है। 
सजाकर यज्ञ मंडप जबकि एकत्रित हुये सब ग्वाल। 
लगे तब पूछने मुस्का के बाबा नन्द से गोपाल॥ 
यह हे किस देवता का यज्ञ किस कारण किया तुमने। 
वह फल देता है क्या इसका बताओ हमको सारा हाल॥ 
करें बाल लीला अवतारी चरित दिखावें अति सुन्दर! 

उठा लिया नख पर गोवर्धन. ।।1॥। 
सुनकर मीठे वचन कृष्ण के नन्द बहुत मन सुख पाये। 
कर दुलार पुचकार श्याम को शीश सूंघ निज उर लाये।। 
सुरपति का करते हैं यज्ञ हम जब यह शुभ अवसर आये। 
हो प्रसन्न वह देव जिससे पावस ऋतु में जल बर्षाये।। 
जल से हो उत्पन्न अन्न तृण जिये प्रजा जिसके खाये। 
इसीलिये करते हें यज्ञ हम भर उमंग मन हर्षाये।। 


शेर 


री 


चा.2 
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परम अनुग्रह से वह अपनी हमें अन्न धन दिखलाये 
aid बारहमास सुख से यह सुनि पुनि हरि मुस्काये। 
शेर - लगे हरि नन्द से कहने सुनो बाबा मेरी बानी 
करो मत यज्ञ तुम उसका मेरे मन हे यही मानी। 
कहाँ का इन्द्र हे केसा हे बहकाया तुम्हें किसने। 
बताऊँ में तुम्हें जैसे करो पूजन वह सुखदानी।। 


मि. - भय मत मन में करो इन्द्र का धर्म कार्य कर रहो निडर 
उठा लिया नख पर गोवर्धन. 11211 
चौ.3 - देर करो मत चलो यहाँ से सब सामान उठाओ तुम 


गोवर्धन पर्वत पर पूजन करो अमित सुख पाओ तुम।। 
यह पदार्थ सब गिरि ऊपर रुचि-रुचि भोग लगाओ तुम 
कर प्रमाण मम वचन प्रेम से खाओ और खिलाओ Tau 
दान धेनु धन करो आज विप्रो को वेग बुलाओ तुम 
यही तुम्हारा धर्म-धर्म शुभ कर आनन्द मनाओ तुम॥ 
नहिं इसमें कुछ हानि तनक मन में मत शंका लाओ तुम। 
प्रेमपूर्वक भक्ति सहित जग त्राता के गुण गाओ तुम॥ 
शेर - रचाई सृष्टि यह जिसने वही रक्षक तुम्हारा है। 
किसी विधि त्रास दे सकता नहीं सुरपति विचारा है।। 
जो उस पर्वत में व्यापक है वही सब जग का स्वामी है। 
करो पूजन उसी का यह मंत्र उत्तम हमारा है।। 
मि. - सूर्य चन्द्र पृथ्वी तारागण आश्रित हैं जसके जलधर। 
उठा लिया नख पर गोवर्धन. 11311 
चौ.4 - जो कुछ मुख से कहा हरि ने वह सबको प्रिय लगा वचन! 
विविध भांति लेकर सामग्री किया गोवर्धन का अर्चन॥ 
कर पूजन fast को जिमाया दिये दान मन हुये मगन। 
विनती बारम्बार करें कर जोड़ नारि नर कह धन-धन॥। 
व्यंजन और पकवान सलोने रुचि-रुचि जीमे नन्द-नन्दन। 
शिव ब्रह्मादिक ग्वाल रूप धर ले ले कर भागे जूठन॥ 
लखें चरित सब देव गगन में कहें आज भये सफल नयन। 
छुटा इन्द्र का यज्ञ कृष्न ने गिरि पुजवाया गोवर्धन।। 
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मना उत्सव वह बृजवासी सब आये अपने अपने घर 
लगे सब राग रंग करने रहा आनन्द पुर में भर। 
परस्पर में कहें सब यों बड़े ज्ञानी हैं मुरलीधर। 
बताते यह न जो हमको तो मिलते देव यह क्योंकर। 
धन्यवाद दे रहे कृष्ण को बृजवासी सब नारी नर 
उठा लिया नख पर गोवर्धन. 11411 
इस प्रकार जब बृजवासिन ने यज्ञ इन्द्र का बिसराया 
तब जाना सब हाल इन्द्र अत्यन्त क्रोध मन में छाया।। 
किया मेरा अपमान आज क्या ग्वालों के मन को भाया 
की पूजा गोवर्धन की भय जरा न मन में मेरा खाया।। 
अभी बृज को दो डुबा हुक्म यह मेघराज को HAT! 
मगर न जाना कृष्णचन्द्र को है अपार जिनकी माया।। 
इन्द्र की आज्ञा पाय मेघ मंडल चारों दिशा से धाया। 
वर्षा मृसलधार अगम जल बृज भूमि में वर्षाया।। 
लिया जब मेघ ने बृज घेर तब अकुलाये नर-नारी। 
किया नहीं हमने यज्ञ यह हुआ अन्याय है भारी। 
फसे मोहन की बातों में न सोचा अपने कुछ मन में 
इसी से आन अब सिर पर पड़ी आपत्ति एक बारी। 
गये कृष्ण के पास हो के एकत्र त्याग सब निज घर दर 
उठा लिया नख पर गोवर्धन. 1511 
कहा विलख कर जाय पड़ा अब हम पर यह संकट भारी 
बिना तुम्हारे कौन हटावे तुम्हीं बताओ बनवारी।। 
जब जाना यह कृष्ण चन्द्र ने परम दुखित हुये नर नारी। 


` कहा के तुम मत डरो करो गोवर्धन गिरि की तैयारी।। 


ले संग गोपी ग्वाल धेनु बछडा मोहन जन हितकारी। 
पहुंच गये पर्वत पर तब बृजचन्द्र यह लीला विस्तारी॥ 
उठा क पुष्प समान एक उंगली पर गिरिवर गिरधारी। 
झट नख पर धर लिया बजाने लगे श्याम मुरली प्यारी।। 
यशोदा मात मोहन पर हुई तन मन से बलिहारी। 
लगी कहने कुशल मोहन रहे हे देव सुखकारी।। 
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चकित से रह गये सब देखकर कौतुक मुरारी के। 
हुआ तब नन्द को मालूम है श्रीकृष्ण अवतारी॥ 


- शीश मुकुट कानों में कुंडल सजे अंग अति पीताम्बर। 


उठा लिया नख पर गोवर्धन. 11611 
गिरिवर के नीचे सबको संग लिये खड़े श्रीकृष्ण मुरार। 
कोप कोप कर मेघराज वर्षाने लगा जल मूसलधार॥ 
घन गर्जे चपला अति चमके पवन झकोरे बारम्बार। 
ft उपल पर्वत के ऊपर पडे टूट तरु लगे न वार॥ 
सात दिवस तक बृज के ऊपर रही मेघ की अति भरमार। 
उधर हुए रीते जलधर के तब निज मन में मानें हार॥ 
लज्जित होकर मन में भागे मेघ इन्द्र से कहा पुकार। 
कृष्णचन्द्र आनन्द कन्द ने नख ऊपर गिरि लीना धार॥ 
हमारी कुछ नहीं चलती उठा गिरवर मुरारी ने। 
लिया है धार नख ऊपर सुनो ae बिहारी ने॥ 
बहुत जल हमने बर्षाया न पर उनकी हुई हानी। 
वह पूरण ब्रह्म है जाना यह अब बुद्धि हमारी ने॥ 
है सब कुछ सामर्थ्य उन्हे प्रगटे हैं नन्द घर आप अछर। 

उठा लिया नख पर गोवर्धन. 11711 
मन में लज्जित हुवा इन्द्र बस पूर्ण ब्रह्म हरि को जाना। 
कर स्तुति सब भांति कहा अपराध क्षमहु हे भगवाना।। 
किया बहुत अभिमान मन में मैंने न आपको पहचाना। 
जग स्वामी सर्वज्ञ आपका भेद बहुत मुश्किल पाना॥ 
बचा लिया gad बृज को बहु बृजवासिन मन सुख माना। 
देने लगे आशिष मन से जुग-जुग जीवे नन्द का काना।। 
एक सखी करके चतुराई विहंस लगी देने ताना। 
आज वह आया काम श्याम का चुरा-चुरा माखन खाना॥ 
भया आनन्द बृज में नारि नर मंगल लगे गाने। 
कुशल से आ गये सब अपने घर पर मन में सुख माने॥ 
सुने जो कृष्ण की लीला मिटे सन्ताप सब तन के। 
चरित नित नव करें बृज में वह मोहन प्रेम रस साने॥ 
नारायण कर काव्य मनोहर कृष्ण-कृष्ण रट निश वासर। 

उठा लिया नख पर गोवर्धन. 1811 
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खयाल बहर खड़ी - नाग नाथन लीला। 
नम्बर 111711 

काला नाग नाथन हित कूदे काली दह में नटनागर। 

काला तन हो गया कृष्ण जब नाचे काली के HA RI 

चौ. - काला टीका मस्तक सोहै काली कमली तन सुन्दर। 

काला काजल नयन बीच काली पुतली लेती चित हर॥ 

काला रेशम का गंडा गल काली लट छुरी मुख ऊपर। 

काला बादल लज्जित हो गन काली रात हो निउछावर।। 

मि. - काला Wel देख श्याम का काली घटा खावे चक्कर। 
काला तन हो गया कृष्ण जब. ॥11। 

चौ.2 - काला डंडा लेके हाथ झट काली गेंद मारी कस कर। 

काला नीर अथाह जहां था कालिन्दी के गये भीतर।। 

काला कम्बल ओढ़ कूद गये काली जमुना में गिरधर। 

काला सोवे जहां बजाई काली बंशी हरि स्वर RII 

मि. - - काला पति मेरा डसले कहे काली नागिन भाग कुंवर। 
काला तन हो गया कृष्ण जब. 11211 

चौ.3 - काला अहि लिया जगा कुष्ण ने काली लकुर उसके सिर धर। 

काला सर्प फुनकारा रिस भर काली पत्नी मन रही डर॥ 

काला विष लिया सूंत कृष्ण काली का पढ़ मारा मंतर। 

कालापन सब दूर किया काली डोरी में कसा सम्हर।॥ 

- काला है सौभाग्य हमारा काली नारि कहे हे नटवर। 
काला तन हो गया कृष्ण जब. 11311 

चौ.4 - काला जब बलहीन किया काली मर्दन पड़ा नाम सुघर। 

काला मद सब मेट कृष्ण काली को नाथ निकले बाहर॥। 

काला मुख बादी का हुआ काली की भांति सुनके उत्तर। 

काला कौवा किस प्रकार काली कोयल के लावे स्वर।। 

मि. काला उर जिसका नारायण वह काली कलगी का पर। 
काला तन हो गया कृष्ण जब. 11411 


टेक 
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खयाल बहर लंगड़ी - रूपक भंग का। 


नम्बर 111811 
टेके - सत की सिल ले लगन का लोढा यतन रूप डालो जल गंग। 
प्रेम प्रीत से पीसकर भक्ति भाव की छानो भंग॥ 
चौ.] - विद्या रूपी विजया ले और प्रेम रूप डालो पानी। 


क्रोध का कूड़ा निकालो तृण तम का बीनो ज्ञानी॥ 

छान गर्व की गर्द गुनी जन दीजे भीगने मन मानी। 

फिर मल-मल के मोह ममता को धोइये सुख दानी॥ 

मि. - विषय रूप बीजों को निकालो बदले जब पानी का रंग। 
प्रेम प्रीत से पीसकर. il 

चौ.2 - मित्रभाव की मिर्च शील की सौंफ साफ़ करके डालो। 

कोमलता की कांसनी मिला खूब देखो भालो।। 

विवेक के डालो बादाम और छल का छिलका छिलवालो। 

इलायची ले अदब की सन्त जनों से परखालो।। 

- मिलाप के सब मिला मसाले करो छानने के अब ढंग। 

प्रेम प्रीत से पीसकर. ।।2।। . 

चौ.3 - लोभ का लोटा मांज धोओ सन्तोष की साफी बारम्बार। 

राम रटन के लगा रगड़े बूटी को करो dam 

कर्म रूप कपड़े में छानकर फर्क फोंक दीजिये निकार। 

दूध दया का मिलाओ अब इसमें मन करो विचार।। 

मि. - मन मीठा कर एक पिओ मित्रों को पिलाओ कर सत्संग। 
प्रेम प्रीत से पीसकर. 11311 

चौ.4 - ऐसी विजया पिओ सुजन तो स्वदेश का होवे कल्यान। 

त्याग के छल को सत्य को ग्रहण करो हे ऋषी सन्तान।। 

शरण ईश की रहो धर्म पंथ गहो अहो बल बुद्धि निधान। 

शिव सन्यासी सदा तुरे के भगवे चढे निशान 

मि. - नित नव भावुक छन्द नारायण गावे सभा में बजा के चंग। 
प्रेम प्रीत से पीसकर. 141! 
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ख़याल बहर लंगड़ी - रूपक गांभे का। 
नम्बर ।॥॥191। 
राम नाम्‌ का नशा नयन में रमा जंग जग जीते हैं। 
चित्त चिलम में जमा कर ज्ञान का गांजा पीते हैं। 
ज्ञान रूप गांभे में हमने सत्य का सूरवा डाला हे 
प्रेम के जल का दिया छोंटा और खूब सम्हाला है। 
आत्मबोध का. लगा अंगूठा हँस हथेली आला है 
महा मंत्र का मिलाया खुशबूदार मशाला RI 
रहुम का रगडा लगे जहां मलने के खूब सुभीते हैं 
‘fad चिलम में जमा कर. III! 
लेकर चित्त की चिलम कर्मकण्डी को प्रथम दीना सिलगाय 
तप तम्बाकू मिलाकर ज्ञान का गाँभा धरा बनाय। 
प्रेम के पानी से मित्रो ली सीने की साफी धुलवाय 
भक्ति भाव की भरा कर चिलम रहे शिव के गुण गाय। 
लेना शंकर सदा सहायक भरे रहे ना td हें 
- चित्त चिलम में जमा कर. ॥2॥. | 
बम्‌ बम्‌ कर दम लगा दया का नेह नशा तन में आया। 
राग रोग सब्र मिटा सत सरूर आंखों में छाया। 
लौ का लक्कड लगा धर्म धूनी पर तप मन को भाया 
संयम रूपी सुहृद जन लिये संग मन ठहराया। 
भजन का भोजन करें प्रेम से हुये काज मन चीते हैं 
चित्त चिलम में जमा कर. ।।३॥। 
योग यमादिक यार हमारे करें सदा सन्तों का संग 
मन को माला जपें दिन रैन जमावे गहरा रंग। 
द्रोह दम्भ पाखंड रूप दुष्टों से अलग रहें सदा. निहंग 
हित की हरदम लावणी कहें सभा में बजा के चंग॥ 
नारायण का सुन के छन्द सुख भया सकल दुख बीते हैं। 
चित्त चिलम में जमा कर. ॥4॥ 
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खयाल बहर शकिस्ता - हार्दिक भाव! 


नम्बर 112011 
टेक - जो कोई आकर मिलेगा हमसे हम उससे लग लग गले मिलेंगे। 
भले भलाई करें तो बेशक बुरे भी होकर भले मिलेंगे॥ 
चौ.] - सुबह कोई और दो पहर कोई और कोई आ दिन ढले मिलेंगे। 


किसी से होवेगा शब में मिलना वह कोई कर चोंचले मिलेंगे।। 
हजारों मिन्नत करेंगे आकर और सैकड़ों दिल जले मिलेंगे। 
जरूर पतझड मिलेंगे हासिद वह दोस्त फूले फले मिलेंगे॥ 


मि. - करेंगे वादे को कोई पूरा और कोल से कोई टले मिलेंगे। 
भले भलाई करें तो बेशक. ॥॥|॥ 
चौ.2 - कोई dam वख्रील कोई गदा सखी मन चले मिलेंगे। 


दुआये-हक में करूं में सबके जो सिदक दिल बिन छले मिलेंगे॥ 
मिलेंगे कोई दिले शिगुफ़्ता किसी के सीन सले मिलेंगे। 
किसी के ऐशो wa किसी के कफ़न में डोरे डले मिलेंगे। 
मि. - महल के अन्दर मिलेंगे कोई कोई शजर के तले मिलेंगे। 
भले भलाई करें तो बेशक. 11211 
चौ.3 - बलन्द रुतबा किन्हीं का होगा कोई किसी से पले मिलेंगे। 
मुराद हासिल किसी की होगी किसी के सब गुण गले मिलेंगे।॥ 
हो ताजशाही किसी के सर सर व खाक कोई भले मिलेंगे। 
मिलें हजारों अकिल के पुतले और लाखों ही बावले मिलेंगे।। 
मि. - रहेगा नेको का बोलबाला और बदजर्मी में रले मिलेंगे। 
भले भलाई करें तो बेशक. ॥3॥ | 
चो.4 - कसम खुदा की जहां के अन्दर बड़े-बड़े काफिले मिलेंगे। 
उरूज पर हो कभी सितारा कभी मले और दले मिलेंगे॥ 
गृनी हो या होवे कोई मुफूलिस जो चाहे हमसे बले मिलेंगे। 
ता हम बिला शक विला तअम्मुल बिला गरज मामले मिलेंगे॥ 
मि. - तुम्हारे मजमू को सुन नरायण अदू जले और बले मिलेंगे। 
भले भलाई करें तो बेशक. 11411 
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खयाल बहर शकिस्ता - वेदान्त। 
नम्बर 112111 

प्रसक्त परिपूर्ण ब्रह्म चेतन स्वयम्‌ प्रकाशित इकंग होकर। 
प्रसिद्ध प्रतिभाव कर रहा है अनेक प्रकृति के रंग होकर॥ 
प्रचुर सरोवर में पुष्प पंकज किये प्रफुल्लित पतंग होकर। 
प्रसन्न चित्त चारु हो के प्रमुदित स्वयम्‌ ही रस चाखा भृंग होकर।। 
प्रकीर्ण सबमें और सबसे न्यारा ज्यों ज्योति दीपक का अंग होकर। 
प्रचंड आभा निहार अपनी स्वयम्‌ जले हैं पतंग होकर॥ 
प्रवाह सागर का आप ही है और आप लहरें तरंग होकर। 

प्रसिद्ध प्रतिभाव कर रहा है. ॥1॥ 
पृथक-पृथक कर रचाई रचना प्रत्येक मन की उमंग होकर। 
प्रकाश निज ज्योति का अहर्निश करे है प्रकृति के संग होकर॥ 
प्रबल वह सौन्दर्यता मनोहर कहीं पे विचरे कुरंग होकर। 
प्रतान बल्ली विटप विताने सुगंधयुत कहीं लवंग होकर।। 
प्रकट है मृगराज मध्ये कानन लतान बिच कहीं मतंग होकर। 

प्रसिद्ध प्रतिभाव कर रहा है. 11211 
प्रजा कहीं और कहीं प्रजेश्वर वह सुत कहीं पितु उछंग होकर। 
प्रसंगकारी कहीं तपस्वी कहीं रती कहीं अनंग होकर।। 
प्रतीत होता कहीं पे जलचर कहीं पे नभचर विहंग होकर। 
प्रत्येक शाखा और रुम स्वयम्‌ हो स्वयम्‌ ही लटके प्लवंग होकर। 
प्रयाण करता चतुर्विंशा में वह वेगयुत कहीं तुरंग होकर। 

प्रसिद्ध प्रतिभाव कर रहा है. 1311 
प्रमत्त मणिगण पे हो रहा है वह आप आपौ भुजंग होकर! 
प्रभाव उसका है सर्व जग में प्रकार बहुधा प्रसंग होकर॥ 
प्रताप अक्षर अनन्त का है प्रवाह कविता का गंग होकर। 
प्रसन्न करता है सज्जनों को निबन्ध अपना निहंग होकर।। 
प्रधी नरायण को तीव्रता से भगे हैं अरि सर्व दंग होकर। 

प्रसिद्ध प्रतिभाव कर रहा है. ॥4॥ 


a” 
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खयाल बहरे तवील मुखफ्फिफ - भाव गीता - दैवी सम्पत्ति। 


नम्बर 112211 | 
टेक - सुन सावधान करके निज मन अर्जुन से कहें श्री यदुराई। | 
दैवी सम्पत्ति वालों के लक्षण दू तुमको समझाई।। | 

चौ.] - निर्भय रह चित्त को शुद्ध करे करें साधन से सदा जैसे दर्पन। 


हो ब्रह्म प्राप्ति वह यत्न करें दान वित सम नित प्रति धन॥ 
अवरोध पंच इन्द्रिय अपनी नित किया करें भगवत का यजन। 
वेदों का करे अध्ययन सदा दे त्याग हृदय से चंचलपन॥ | 
मि. - चित भगवद्भक्ति परायण हो निज धर्म निभावे मनलाई। i 
दैवी सम्पत्ति वालों के लक्षण. ॥1॥ | 
8 - कोमल स्वभाव हिंसा से बचे वाणी से कहे नित सत्य वचन। | 
और क्रोध को पास न आने दे चित्त शान्त रहे हिय हर्ष सदन॥ 
अवगुण न कहे औरों के कभी मन लेय बना करुणा का भवन। 
तज लोभ कठोर न चित्त रहे लज्जा के सहित रखे नीचे नयन। 
- हो क्षमाशील तेजस्वी हो गंभीर हो त्याग चपलाई। 
दैवी सम्पत्ति वालों के लक्षण. 11211 
a3 - रख धैर्य सदैव पवित्र रहे मन में नहिं होवे द्वेष जलन। 
जो कुछ भी बहु शुभ कम्र करे उसका अभिमान न लावे मन॥ 
भवसागर जो तरना चाहे कर चार गुणों का सम्पादन। 
आदर सम्मान बड़ों का कर और बराबरी में मित्रापन॥ 
मि. - छोटों पे सदा करुणा करनी खल संगत को दे बिसराई। 
दैवी सम्पत्ति वालों के लक्षण. 11311 
चौ.4 - जिस पुरुष में यह लक्षण होवें, वह दैवी सम्पत्ति वाला है। 
कहें कृष्णचन्द्र वह मोक्ष लहे जिसके हिय मध्य उजाला है॥ 
दुनिया धोखे की टट्टी है कुदरत का खेल निराला है। 
हर वक्त हमारा रखवाला वह यशुमत सुत नन्दलाला RII 
मि. - नारायण नाम निरंजन का भज तज के मन से कुटिलाई। 
Fe 
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खयाल बहर तबील मुखफ्फिफ - आसुरी सम्पत्ति। 

j नम्बर 112311 

_ भगवान कहें हे पार्थ सुनो यह वाक्य हमारे मन लाई। 
जो पुरुष असुर सम्पति के हैं उनके लक्षण दूं बतलाई।। 

- धन को सेवे अपवित्र रहें नहिं दान करे हों अभिमानी। 
ईश्वर का नहीं विश्वास करें क्रोधी कठोर चित्त अज्ञानी॥ 
प्रवृत्ति क्या और निवृत्ति क्या जाने नहीं गुण अवगुण खानी। 
कुछ शौच नहीं आचार नहीं नहीं सत्य कभी बोले बानी॥ 

- कहते हैं वह ईश्वर कौन कहाँ नहिं सृष्टि किसी ने उपजाई। 

जो पुरुष असुर सम्पति के हैं. 1111 

- जो त्रिकाल में नहीं हों पूरी वह व्यर्थ कामना हों मन में। 
अच्छे पुरुषों से बेर रखें करते हें दुराग्रह हर क्षण में॥ 
हो बुद्धि तमोगुण से सानी नित दोष निकाले गुणी जन में। 
कभी राम कथा नहीं भाती है डाले न शब्द ध्वनि श्रवणन में।। 

- पंडित को कहें पाखंडी है उर में ऐसी दुर्मति छाई। 

जो पुरुष असुर सम्पति के हैं. 11211 

- नहीं वेदशास्त्र में हो श्रद्धा ब्राह्मण और साधु बिसारा ÈI 
निश्चय यह मन में रखते हैं जो खा पीलें से हमारा है।। 
आशारूपी फांसी में बंधे हरदम अन्याय सहारा है। 
यह कमाया है वह कमाऊँगा इसे. मारूंगा उसे मारा है॥ 

- शंकाओं का हो कोष हृदय बस भरी हो मन में कुटिलाई। 

जो पुरुष असुर सम्पति के हैं. ॥3॥ 

- धन नट नटनी को दान करें और बडे आप को बतलावें। 
ऐसे स्वभाव वाले प्राणी कहें कृष्ण नहीं मुक्ती पावें।। 
अहि शूकर कूकर की योनी मे सदा आवे जावें। 
हों नर्क निवासी काम क्रोध लोभादि से जो मन अटकावें।। 

- नारायण इनसे दूर रहो जप ओइम्‌ ओइम्‌ नित सुखदाई। 

जो पुरुष असुर सम्पति के हैं. ।।4।। 
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खयाल बहर शिकस्ता - गो विनय। 


नम्बर 112411 

टेक - अहो कुवर कान्ह प्राण पालक अनाथ गौओं के कष्ट टारो। 
उतारो भू भार रूप नर धर कठोर असुरों के दल संहारो।। 

चो. - अधम निशाचर बढ़े हैं जग में न मानते भय न मन लाजाते। 


उद्र क कारण बधे हें हम को जरा भी उर में दया न लाते।। 
अनाथ हैं हम पशु प्रबल वह गले पर छुरी चलाते। 
अमूल्य देती हू रत्न उनको में वह मुझे मार मांस खाते।। 
शेर - आसरा किसका करें सुनता नहीं कोई सदा। 
अब करें फूरियाद किससे आप ही दीजे बता।। 
आज ही पी दूध घी खाया मेरा सुनिये जरा। 
और अभी गर्दन पे मेरी झट दिखा खंजर चला॥ 
मि. - अधीर होकर पुकारती हूँ करो दया निज हृदय विचारो। 
उतारो भू भार रूप नर धर. A 
चौ.2 - अनीति हम पर करे हैं ऐसी कुटिल समझते न लाभ हानी। 
उजाडते हें हमारी बस्ती इधर कुरानी उधर किरानी॥ 
उखड रही धर्म की ध्वजा और बंधे कठिन बंध में पुरानी। 
अकाज होता है आज कंशव पिलाइये मुझ तृषित को पानी॥ 
शेर - उठ गया इन्साफ जग से चल बसे अहले वफ़ा। 
इन दिनों में धर्म धारी कोन है जग में बडा॥ 
इस तरह का जुल्म भी जाता न अब हम पर सहा। 
आंखों से आंसू के बदले खून का दरिया बहा। 


मि. - अनेक भक्तन के काज सारे हमारी भी तो विपत निवारो। 
उतारों भू भार रूप नर धर. ॥2॥ 
चो. - अकथ कहानी हे नाथ अपनी प्रबल हुये हैं सताने वाले। 


अनल से जारे हें तन हमारा कुरां पे ईमान लाने वाले॥ 

अशुद्ध है मन जिन्हों का पापी निषिद्ध गोओं क खाने वाल। 

अमिय ad विष पिये हैं दुर्जन वह दीनों दुनिया नशाने वाल।। 
शेर - आन कर देखो समरिया अपनी गौओं की दशा। 

एक तुम्हीं हो सबके स्वामी कर कृपा लीजै बचा॥ 
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अन्त कब पावें तुम्हारा वेद और सारी कथा। 
आ पड़ी नैया भंवर में दीजिये बल्ली लगा।। 
अलख अगोचर गोपाल प्यारे प्रकट हो दुष्टों के मान मारो। 
उतारो भू भार रूप नर धर. ।।3॥। 
अधीन हैं हम निबल निरादर चुगे हैं तृण और समय बितावें। 
उन्हें भी पालें समान सुत के सदा ही बल वीर्य को बढ़ावें।। 
अधर्म अन्याय हो रहा है कहो न क्यों हम रुदन मचावें। 
उबारिये वेग काट संकट सुनो यह करुणा विनय सुनावें।। 
आह मैं क्या-क्या कहूँ अपनी विपत अपनी विथा। 
ईश हो सर्वज्ञ हो तुम सब जगह हो सर्वदा! 
आपकी महिमा प्रभू यह आपकी सारी कला। 
अब झलक दिखला के अपनी दीजिये वर्षा सुधा॥ 
अनन्त महिमा है तव नरायण करो कूपा प्रभु हमें उबारो। 
उतारो भू भार रूप नर धर. ॥ 


खयाल बहर शिकिस्ता - गो विनया 
नम्बर 112511 
रुदन करें बार-बार बिलखें yard कृष्ण कृष्ण गैया। 
भये हैं जग में प्रबल कसैया बचालो आकर हमें कन्हैया।। 
निशा अविद्या की घोर छाई घिरा है चहुंदिश विकट अंधेरा। 
उखड गया धर्म का वह डेरा अधर्म ने आ लिया बसेरा॥ 
प्रकाश विद्या का मिटते ही बस न मैं हूँ तेरा न तू ही हे मेरा! 
TR उठाकर जिधर को हेरा हजारों आपत्तियों ने घेरा॥ 
किसी की कोन सुनता है सब अपने मद में मतवाले। 
गऊ माता बिचारी के पड़े हैं जान के लाले॥ 
शिखा और सूत्रधारी हैं बने सन्तान ऋषियों की। 
मगर वह डाले देते हें कसाई के गऊ पाले॥ 
हैं धेनुसुर विप्र बहु दुखारी तुम्हीं हो प्रभु धीर के धरैया। 
भये हैं जग में प्रबल कसैया. ॥।1।। 
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चौ.2 - न वर्ण आश्रम का कुछ पता है मिटी वह मर्याद कुल की सारी। 
पड़ी परस्पर में फूट भारी सबों ने मन से दया बिसारी॥ 
बढ़ा है पाखण्ड दम्भ ईर्षा विवेक त्यागा बने अनारी। 
न कोई सुनता विनय हमारी बजे है ढफली सबों की न्यारी॥ 
शेर - तज दिया वेदों का पढ़ना किस तरह फिर ज्ञान हो। 
ज्ञान के बिन देश का केसे कहो कल्याण हो।। 
सत्यपथ को छोड़कर पथ झूठ का धारन किया। 
फिर बताओ मानियों का क्यों न खंडित मान हो॥ 
मि. - हे सत्य पालक हे धर्मरक्षक हे वीर रणधीर हे सिपैया। 
भये हैं जग में प्रबल कसैया. 11211 
चौ.3 - धनी हुये चूर धन के मद में और कोई निज बाहुबल में माते। 
वह दीन दुखियों को नित सताते Gta छल से टके कमाते॥ 
जिन्होंके सर पर है भार जग का वह अपनी विद्या के रंग राते। 
न काम निर्बल के कोई आते ज॒रा भी जी में तरस न खाते॥ 
शेर - तोडकर बंधन नियम को खुद के खुद FEM हैं। 
सब बड़े हें अपने घर के सबके सब सरदार él 
फिरते हैं नजरें चुराते धर्म का उपकार से। 
बल्कि अनहित के लिये तो हर घड़ी तैयार हैं॥ 
- हुआ जमाना है स्वार्थ के वश न कोई बाबा न कोई मैया। 
भये हैं जग में प्रबल कसैया. 11311 
चौ.4 - जो देव द्विज धेनु के थे रक्षक जगत में विख्यात शूर दानी। 
उन्हीं की सन्तान शालसानी बिलास में फंस हुई दिवानी।। 
अतिथि अनादर व्यथित बिरादर न जीते पित्रो को देते पानी। 
हैं बोलते अपनी-अपनी बानी प्रबल है माया न जात जानी। 
शेर - दया की दृष्टि से देखो जुरा वसुधा दुखारी है। 
भरे हैं आह के नारे नयन से नीर जारी ral 
उधर गौओं की गरदन पर सदा चलती कटारी है। 
इधर घी दूध गल्ले की गिरानी सर पे भारी है॥ 
मि. - शरण सुखद दीनबंधु सुनिये पड़ी भंवर में हमारी नैया। 
भये हैं जग में प्रबल कसैया. 1411 
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- कृपालु अपनी कृपालुता से हरो धरातल का भार सारा। 


मनुज को बुद्धि प्रदान द्वारा मिटाओ सन्ताप सब हमारा॥ 
हो ज्ञान रवि का प्रकाश उर में मिटे यह अज्ञान का पसारा। 
बहे वह पहली सी प्रेम धारा तक हें हम आपका सहारा।। 
मन शुद्ध हो सबो का सुमति शाल सत्यता। 
मित्रो से प्रेम प्रीत हो सबमें हो मित्रता॥ 
योगी हों योग साध के दीजे वह योग्यता। 
निर्बल दुखी अनाथ पे स्वामी करो दया॥ 
विनय करे बार-बार स्वामी नारायणानन्द छन्द गवैया। 
भये हैं जग में प्रबल कसैया. 11511 


खयाल रंगत लंगड़ी - श्रीकृष्ण विनय। 

नम्बर 112611 

कृष्णचन्द्र नन्दलाल नवल नवनीति छकेया तुम्हीं तो हो। 
खल दल नाशन लाज भक्तन की रखैया तुम्हीं तो हो। 
गोपालक बृजचन्द दही का दान मगैया तुम्हीं तो हो। 
घिरी नाव को भंवर से पार लंघेया तुम्हीं तो हो। 
चारु बदन तन श्याम बृज में रहस रचेया तुम्हीं तो हो। 
छैल निराले निपट यशुमत के छेया तुम्हीं तो हो। 
जन हितकारी असुरारी बंशी के बजेया तुम्हीं तो हो। 
झटक चीर को गोपिकाओं के रिझैया तुम्हीं तो हो। 
टेर सुनत गजराज को प्रभु दुख बन्ध कटेया तुम्हीं तो. हो। 

खल दल नाशन लाज. ।।1।। 
ठग बलि को कर चाल लाल पाताल पठैया तुम्हीं तो हो। 
डपट असुर को मार निज जन के छुडेया तुम्हीं तो al 
ढेर सभा बिच लगा चीर द्रोपदि के बढ़या तुम्हीं तो हो। 
तन धर स्वामी धर्म का मार्ग जतैया तुम्हीं ता हो॥ 
थिरक फनों के ऊपर काली नाग नथैया तुम्हीं तो हो। 
दौड़ झपट के कंश का शीश छिदैया तुम्हीं तो aii 
धर हिरनाकुश मार भक्त के काज सधैया तुम्हीं तो हो। 
खल दल नाशन लाज. 11211 
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a3 नख पर गिरवर धार शक्र का मान हनेया तुम्हीं तो हो। 

परम हठीले वीर विक्राल सिपैया तुम्हीं तो हां।। 

फन्द जनों के काट करो असुरों की सफेया तुम्हीं तो हो। 

विप्र मित्र के खोल तन्दुल के चबेया तुम्हीं तो हो॥ 

भार मही का हरन हेत हलधर के भैया तुम्ही तो हो। 

मोहन प्यारे सर्व घट घट के रमैया तुम्हीं तो हो॥ 

मि. - यदुकुल कमल पतंग फटे मम मन के सियेया तुम्हीं तो हो। 
खल दल नाशन लाज. ॥3॥ 

चौ.4 - रक्षक सिद्ध सुजान शोक निज जन के हरेया तुम्हीं तो हो। 

ले संग गोपी तीर यमुना के खिलैया तुम्हीं तो हो॥ 

वेद कहें उच्चार राग दे ताल गवैया तुम्हीं तो हो। 

शरीर धर के धर्म की ग्लानि नशैया तुम्हीं तो हो॥ 

षड्विकार से रहित त्रिगुण तिहुंकाल लखैया तुम्हीं तो हो। 

सबमे व्यापक कृष्ण गोकुल के बसैया तुम्हीं तो हो॥ 

मि. - है नारायण शरण जान जन कर के गहेया तुम्हीं तो हो। 
खल दल नाशन लाज. 1141 


ख्याल बहर लंगड़ी - गो पुकार। 
नम्बर 112711 
रेक - कान्ह तुम्हारे सिवा विपति में तीर झंकैया कोई नहीं। 
खल दल हन के मान गौओं का रखैया कोई नहीं।। 
चौ. - गो पालक जग बीच हरित तृण आज चुगैया कोई नहीं। 
घोर कष्ट की बाढ़ से पार लंधैया कोई TNI 
चला चक्र दल असुर हमारे प्राण बचैया कोई नहीं। 
ae करैया हमपे बिन यशुमत छैया कोई नहीं॥ 


शेर - जनों के नाथ सदा साज सजैया तुम हो। 
झलक दिखा क त्रिविध ताप बुझैया तुम हो॥ 
मि. - टेरें हम बिलखायं कृष्ण बिन कष्ट कटैया कोई नहीं। 
खल दल हन के. ll 


चौ? - ठोक पीठ पर हाथ हमें पुचकार बिठैया कोई नहीं | 
डरती गैयां विवश गोपाल डरैया कोई नहीं।। 


a = ‘ 7 y% 
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ढंग हुआ बेढंग शोक सागर से कढैया कोई नहीं। 
ताप हमारा हरे वह प्रेम जनैया कोई नहीं। 
शेर - थकित खलों को किया सिंधु मथैया तुम हो। 
दयालु असुरों के नित शीश छिदैया तुम हो॥ 
मि. - धावो कृष्ण कूपालु हमें अब धीर बंधेया कोई नहीं। 
खल दल हन के. 11211 
चौ.3 नीच निपट बहु बढे जगत में इन्हें हनैया कोई नहीं। 
पाप पुण्य का माप अब भूप मपैया कोई नहीँ॥ 
फाड़ उदर ले खड्ग करे दुष्टों की सफेया कोई नहीं। 
बढे हैं निशचर मारकर उन्हें दबैया कोई नहीं॥ 
भला छिपे कहां बलभद्र के भैया तुम हो। 
मुरारी कृष्ण कुंवर राम रमैया तुम हो॥ 
यादवपति गऊ मरें तुम्हारी इन्हें जिवैया कोई नहीं। 
खल दल हन के. 1131 
रक्षा कीजै आन तुम बिना पीर हरैया कोई नहीं 
ले कूपाण कर वंश आसुरों का जलैया कोई नहीं 
विषाद मन से मेट प्रान का दान दिवैया कोई नहीं 
शूर सिपाही खलों का बीज नशैया कोई नहीं 
खरे खिलाड़ी वह माखन के चखैया तुम हो। 
सुनो गुपाल विनय बृज के बसैया तुम हो॥ 
है नारायण शरण आप बिन aie गहैया कोई नहीं। 
खल दल हन के. ॥4॥ 


i D a 
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खयाल बहर खड़ी तिकड़ियां सूर्य जी का। 
नम्बर 112811 
टेक - जय जयति राम जय अवध धाम जय ठाम वामदिश उत्तर जू। 
जय ब्रह्म ईश जय मुनीश जय जय महीश जय जय सरजू।। 
चौ.] - सरजू को कूल मंगल को मूल सब हरण शूल जग अधकर जू! 
सुकृति को सेतु कीर्ति को केतु आनन्द को हेतु गुण को धर जू॥ 
शुचि पुण्य पौर सन्तन का ठौर मुनि जन को मौर सर्वोपर जू! 
dent निवास सब विधि सुपास दुख द्वन्द त्रास जावें टर जू॥ 
जय ब्रह्म ईश जय. 111॥| 
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चौ.2 - दर्शन पुनीत नित कर सप्रीत जिय अस प्रतीत निकसै डरजू। 
उधरत दुराव चित होत चाव कोमल स्वभाव दर्शत वर जु॥ 
स्नान प्रात कर मल नशात निर्मल हो गात आभ्यन्तर जू। 
मति हो विशाल मिटै भ्रम को जाल समता की माल पहरे गर जु॥ । 
- हो विदित आप सब पर प्रताप खडे त्रिविध ताप कपे थर थर जू। | 
जय ब्रह्म ईश जय. 11211 
चौ.3 - नित रहत तीर सन्तन की भीर परसत सुनीर आनन्द भर जु। 
जै जे को घोर भरो चारो ओर कर जोर जोर कहें हर हर जु॥ 
कोई करत दान कोई सुयश गान कोई योग ध्यान में तत्पर जू। 
कोई फूल हार चन्दन उतार कर्पूर वार आरति कर जू॥ 


मि. - सब धाय धाय पूजत बनाय मन रहे लाय चरणन पर जू] 
जय ब्रह्म ईश जय. 11311 
चौ.4 - मैं बार बार करू नमस्कार इच्छानुसार पावो वर जू! 


जन जान माय की जै सहाय पद गाय गाय जोड़ों कर FI 

लगी da डोर कर काज मोर बिनवों बहोर रज सिर धर जू! 

धरूं भेट छन्द कथ कड़ा बन्द श्री अवधनन्द रक्षा पर जू॥ 

मि. - भावत नरायन गुणगण बखान दे बुद्धि दान उर कर धर जू! 
जय ब्रह्म ईश जय. 11411 


खयाल बहर खड़ी वैराग्या 
नम्बर 112911 
भविष्य का कर ध्यान ओइम जप प्राणायाम का कर प्रारम्भ! 
भव का बन्धन काट मन्द मति त्याग कपट छल मत्सर दम्भ।। 
चौ.। - भार रूप मत हो पृथिवि पर जैसे निशि दिन बहे वृषभ। 
भोग रोग की खान ध्यान कर इसमें सुख पाना दुर्लभ 
भ्रम से देखे नहीं महीतल सदा निहारे है तू नभ। 
भयदायक है पंथ विषय का सोच समझ रे मन गर्दभ। 
भाग न इत उत त्याग ईश पद सुन मेरा सच्चा उपलम्भ। 
भव का बन्धन काट. l 

चौ? - भवन कोष परिवार मित्रगण संग न जावें पान ऋषभ। 

भस्म होय तन जलकर सुन्दर साथ रहे पर एक वृषभ।। 


टेक 


त 
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भूल रहा जोबन के मद में विषय सुख को जान सुलभ। 
भरी पाप से नाव ज्ञान बिन जपे न क्षण राधा वल्लभ॥ 
भंवर बीच जब पडे कठिन दुख सहे दहे मन मान अचम्भ। 
भव का बन्धन काट. 1121 
भला लगे स्पर्श त्रिया का जेसे हर्षित होय कलभ। 
भर कीचड में निज तन को जिस प्रकार सुभ माने सैरभ।। 
भंवर जाल में फंस विषयों के नाश हुआ सुन मधु केटभ। 
भावक बनकर कहूं मान मन त्याग राग समता को लभ॥ 
भ्रात रहो इस तरह जगत में जैसे कमल पुष्प और अम्भ। 
भव का बन्धन काट. 1131! 
भाग्य बड़े नर देह प्राप्त कर सुफल मात का करो गरभ। 
भ्रंश होय एक दिन शरीर यह रहें यहीं वृष बीज करभ।। 
भूमिपती धनवान निर्धन कोई रहे न जीवन सदा अलभ। 
भकारादि कथ छन्द नारायण गावे उत्तम राग ऋषभ।। 
भासमान होता हे वही जो धीर धर्म का हो स्तम्भ। 
भव का बन्धन काट. 11411 


खयाल बहर खड़ी शिक्षा। 
नम्बर 113011 
क्षुद्र भावना त्याग हृदय से रहे सदा सम हो निष्पक्ष। 
क्षमाशील व्रत करे जो धारण वह जग में कहलावे दक्ष।। 
क्षोभ किसी पर करे न निशदिन मगन नित्त रहे सर्व समक्ष। 
क्षान्तवान हो रहे सर्वदा तृष्णा का वह बने न लक्ष॥ 
क्षण प्रति मुख से ओइम ओइम रट करें आत्मा का प्रत्यक्ष। 
क्षीण न होने दे शरीर को रखे सदा साधन कर रक्ष।। 
क्षणिक स्वादु रसना के कारण कभी न भोजन करे अभक्ष। 
क्षमाशील व्रत करे जो धारण. ।।1॥। 
क्षार होय अज्ञान विटप जब ज्ञान रूप खुल जावे अक्ष। 
क्षमता उसकी विदित हो जग में यश गावें नर किन्नर यक्ष।। 
क्षमा नाथ सब हृदय हो शीतल थने सज्जनों का अध्यक्ष। 


क्षिति पर विचरे अभय सर्वदा भयदायक नहिं उसे पलक्ष॥ 
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चौ,3 


टेक 


शेर 


क्षोणिप से हो पूजित वह जन कभी किसी का गहे न पक्ष। 
क्षमाशील व्रत करें जो धारण, 11211 
क्षारी की जो रहे शरण में उसको जानो धर्माध्यक्ष। 
क्षौदु विषय का चखे न तप कर काल बली को दाबे FAI 
क्षुधार्त होकर धर्म न त्यागे बने कदाचित्‌ नहिं पल भक्ष। 
क्षेम कुशल उसके गृह आवे प्रधान हो वह देशाध्यक्ष।। 
क्षमित हुआ वह जग में प्राणी आनन्द में रहे दोनों पक्ष। 
क्षमाशील व्रत करे जो धारण. 113.11 
क्षेत्रज्ञ की गोट बनाकर सदा काल खेले है ser 
क्षत्रपति को लखे न हितकर नहीं लखे वह कोषाध्यक्ष।। 
क्षण रुचि सम है जीवन प्यारे काम न आवे अमुत औ लक्ष। 
a विषय का लगा एक दिन हो जैसे पक्षी बिन पक्ष॥ 
क्षिप्र छन्द कथ कहे सभा बिच नारायण का भाव अलक्ष। 
क्षमाशील व्रत करे जो धारण. 11411 


खयाल बहरे तवील - तारीफ जुल्फ। 

नम्बर 113111 
रूखे रंगी पे जुल्फ गिराने लगा मल मल के वह इत्र बसाने लगा। 
गोया गंज पे मार बिठाने लगा उन्हें हाथों से दूध पिलाने लगा॥ 
पड़े पेंच पे पेंच शिकन पे = हुआ सम्बुलो पेंचा को रंजो महन। 
लगी wa से tel के दिल में अगन वह अलम से दबा घबराने लगा॥ 
बूये जुल्फ पे सदके है जां से हरन फिरे कू ब कू छोड़ वह अपना वतन। 
कोई कहता हे के उजड़ा है ACH खुतन गहे बाल जो जानां सुखाने लगा॥ 
असीरे जुल्फ पेचानम्‌ दिले मन। 
फिराके तो परेशानम्‌ दिले मन॥ 
जुलीलो GAN खस्ता नात वानम्‌। 
mist हिज्न अफुगानम्‌ दिले मन॥ 
गोरे बालों पे लट जो हिलाने लगा तो अजब ही करिश्मा दिखाने लगा। 

गोया गंज पे मार बिठाने लगा. 11111 

कभी बालों को उसने जो खोला जरा दिया दम में घय का भी रुतबा घय। 


"कहीं व्यालों का होश बजा न रहा, वो बला में बला को फसाने लगा॥ 
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डरे अजदहे दिल में बवाल है क्या, छिपे बाम्बी में अफई नजुर को चुरा। 
रहे बैठ संपोले भी सर को झुका, गहे जाना जो शाना कराने लगा।। 
जिवीहे तीरो पैकानम्‌ दिले मन। j 

कतीले तो जे मिजगानम्‌ दिले मन॥ 

गुमो रंजो अलम अज्‌ चश्मे गिरियां। 

तपीदम आह सोजानम्‌ दिले मन।।। 

मूये जुल्फ सनम जो बनाने लगा तो वह सोते से सांप जगाने लगा। 

गोया गंज पे मार बिठाने लगा. 11211 

किये कंधी से सीधे जो बाल कहीं, दिले बहशी को तब तो हुआ ये यकों। 
यह visit है आहनी जुल्फ नहीं, वहीं शोर आ गौगा मचाने लगा।। 
लगे बाल वह ऐसे दिखाने करीं, बढ़ा कुफ्र मुसल्मा भी छोडे हैं दीं। 
लगा कांपने अर्श cen जिमीं, बचा कौन जो बल में न आने लगा॥ 
गदा तो शाहे Wary दिले मन। 


 बवस्ता अहदो पैमानम्‌ दिले मन॥ 


व इश्क्‌ त तो सनम दिल खाक गश्ता। 

तुरा दीदम्‌ जे अरमानम्‌ दिले मन।। 

तू उलट के पलट जो दिलाने लगा मैंने जाना कि सांप खिलाने लगा। 
गोया गंज पे मार बिठाने लगा. 11311 

खुले लच्छे जो गेसू के तेरे सनम्‌ तो ये तायरे दिल को हुआ है बहम। 

भला कैसे न दाम में आयेंगे हम या खुदा वह तो जाल बिछाने लगा॥ 


. लिखा सुरमें से खाल उठाके कलम गोया दाना है डाला खुदा की कसम। 


किया तालिबा कैसा यह खयाल रकम सुना जिसने वह सबको सुनाने लगा॥ 

चुं दानम राजे पिनहानी दिले मन। 

बुतानम्‌ इश्क मीजानम दिले मन॥ 

नरायण वर रूखे जाना तो शैदा। 

TA कुनगृम चो खन्दानम्‌ दिले मन॥ 

गहे खयाल जो बज्म में गाने लगा तो हुसूद के दिल को जलाने लगा। 
गोया गंज पे मार बिठाने लगा. ॥4॥ 
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ख्याल बहरे तवील - आशिकाना। 
नम्बर 113211 


- पड़ी यार के रुख़ पे जो Yes दुता उसे मार कहुँ याके काली बला। 


फंसा इसमें जो कोई जुरा बखुदा पसे मर्ग भी गुम से हुआ न रिहा॥ 
नहीं ताब किसी की छुए जो जुरा किया जिसने इरादा गया वह डसा। 
हुआ साबित सूम ने कुब्जा किया ea गंज पे मार हो बाद कजा॥ 
मनियाले ने मन पे है घेरा दिया इसी खौफ से लेवे न कोई चुरा। 
कहीं उंगली भी देवे जो कोई उठा वहीं काटने उसको लपक वह चला॥ 
जुरा देखा भी जिसने वह फिर न बचा गया जीस्त से अपनी हुई न शफा। 
फंसा इसमें जो कोई जरा. ॥॥1॥ 
घिरी आके हवा से यह मिसले घटा दिया आरिजे माह को किसने छिपा। 
कभी फिरके हवा ने जो झोंका दिया तो चमक गई बर्क यह धोखा हुआ॥ 
वह है Met गोश में उसके पड़ा गिरी बिजली-सी गोया चमक जो गया। 
कहीं देखा किसी ने कहीं वह जला एक आन में सूरते नूर बना॥ 
चली आती है हरसू से यह ही सदा न तबीबों से होगी हमारी दवा। 
फंसा इसमें जो कोई जरा. 11211 
यह है कूचए इश्क सितम से भरा दिया जिसने कदम वह ही गुम में घिरा। 
दिले आशिक से कोहे अलम से दबा फिर हश्च तलक वह उभर न सका॥ 
इस चाह के चाह में जो कि गिरा वहीं रंज में गोते वह खाने लगा। 
न दुरुस्त फिर होश हवास रहा दिया सदमए आब ने झट ही डुबा॥ 
न छुटा वह अजाब से दम को दिला गमो रंज अलम सभी दिल पे सहा। 
फंसा इसमें जो कोई जुरा. 11311 
कोई जोशे जिनूं में भटकता फिरा कोई कोहो बियाबां में जाके बसा। 
दिया fea ने कन में कोई सुला यही इश्क का है उसे समरा मिला॥ 
यह है हमदमों इश्क बुतां का मजा कभी फदे में इसके न दिल को फंसा। 
कोई पूछेगा मुझसे कहूंगा सफा अय हबीब तू दिल को बुतों से हटा! 
न नरायण जुल्फु पे हो तू फिदा कोई खयाल बर अक्स अब इसके सुना। 
'फंसा इसमें जो कोई जुरा. 11411 
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खयाल रंगत शकिस्ता - रूपक बाटिका। 
नम्बर 113311 

- न बागे दुनिया के इन गुलों पर अब अपने मन कों लुभायेंगे हम। 
कपा से सतगुरु की उर में विज्ञान का बगीचा खिलायेंगे हम।। 

_ बना के करुणा की स्वच्छ क्यारी सुमति से एक सम करायेंगे हम। 
और उनमें आत्मिक विचार रूपी विधी से पौधे लगायेंगे हम।। 
वह सत्य सुस्नेह रूप जल को नहर चहूंधा बहायेंगे हम। 
इस अपने मन को बना के माली सुकृत से नित प्रति सिंचायेंगे हम।। 

- राम श्री राम रटन रौस डलायेंगे हम। ‘ 
पुण्य की पट्टियां चहूं ओर बनायेंगे हम॥ 
दया और.धर्म की दीवार खिंचायेंगे हम। 
सत्य और शील के साजों से सजायेंगे हम।। 

- विवेक रूपी वरन वरन के सुमन अनेकन खिलायेंगे हम। 

कृपा से सतगुरु की उर में. ॥।।। 

- गुलाब निज ज्ञान का लगाकर शमन का सम्वुल चढायेंगे हम। 
चरित्र चम्पा और गुण के गेंदे से तन का तख्ता भरायेंगे हम।। 
सदा शिवोहम्‌ के जप की जूही लगन का लाला लगायेंगे हम। 
वह ब्रह्म विद्या का दिव्य बेला खिला-खिला मन सिहायेंगे हम।। 

- क्रिया की केतकी एक ओर अमायेंगे हम। 
कृपा कनेरा केसी और बुवायेंगे हम॥ 

` शान्ति की सूर्यमुखी सबको दिखायेंगे हम। 
दमन के दौने से मस्तिष्क बसायेंगे हम॥ 
- gima मित्रता का मरुआ खिलेगा तब मोद पायेंगे हम। 
कृपा से सतगुरु की उर में. 11211 

- नियम निवाडों की पांति में हरसिंगार हित का मिलायेंगे हम। 
वह शुद्धताई की सेवती की निराली रंगत जचायेंगे eal 
सुभग चतुरता को ले चमेली मिलन की माला गुहायेंगे हम। 
लगा के संतोष रूप सब्जा स्वतंत्र हो लहलहायेंगे हम॥ 

- जुगत को जाही नपा एक तट रखायेंगे हम। 9 
वह नप्रताई की नर्गिस कहीं लसायेंगे हम॥ 
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जगह-जगह पे बेल बुद्धि की फैलायेंगे हम। 

प्रमोद प्रीत से पुष्पों को चुनचुनायेंगे हम॥ 

गुहा के गौरव का दिव्य गजरा सुजन जनों को पिन्हायेंगे हम। 
कृपा से सतगुरु की उर में. ॥3॥ 

सहर्ष आनन्द तप के तरुवर पे प्रेम पक्षी बिठायेंगे हम! 

सदा शिवोहम्‌ का शब्द उनको प्रसन्नता से सुनायेंगे हम॥ 

रमा के मन ब्रह्म वाटिका में जमाये आसन सुहायेंगे हम। 

उपाधिकृत भेद नष्ट कर एक आत्मा को रिझायेंगे हम।। 

राग निर्गुण के सदा प्रेम से गायेंगे हम। 

चित से चैतन्य का बस चंग बजायेंगे हम॥ 

वरन अनेक को कर एक लखायेंगे हम। 

अनन्त नित्य यह सिद्धान्त सिखायेंगे हम॥ 

नरायण नन्द सत्य जानो' यह द्वैत मन से मिटायेंगे हम। 
कृपा से सतगुरु की उर में. 41 


खयाल बहर शकिस्ता - वेदान्त शिक्षा। 
नम्बर 113411 

तरा जो चाहे है सिंधु जग का तो सत्य का ग्रहण त्याग अनृत। 
त्रसित न हो यम की यातना से तू कर शिवोहम्‌ का पान अमृत॥ 
तू जिसको अपना समझ रहा है कि है वह मेरा कुटुम्ब विस्तृत। 
तेरा न कोई हितू यहां है कि होगा अन्तिम समय अनादुत॥ 
तिमिर अविद्या का छाया घट में इसी से तू नित रहे है संशृत। 
तृषा है व्यापी विषय की भारी स्वरूप अपना हुआ है विस्मृत।। 
हिज्र अजु अहबाब मखफी बूद दर a शुद! 
हादिये Ha खुदी दीवानगी अजुदाह Wl 
हौल पैदा दर दिलम्‌ बिसियार इस्तक राह शुद! 
हम तनफ्फुर ई तहक्कुर अज्‌ दिलम्‌ आगाह शुद॥ 
तज आश मन से तो पाश छूटे अनित्य ले जान वस्तु प्राकृत। 

त्रसित न हो यम की यातना से. 1111 
तमो रजो से हटा के मन को सदा सतोगुण में होवे प्रवृत। 
त्रिपुण्डधर का भजन किया कर तो द्वन्द हो दूर छूटे दुष्कृत॥ 
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त्रिताप से बच न जन्म खो मृष यह मान करके वचन मेरा कृत! 

त्रिऐषणा त्याग रट निरन्तर शिवोहम्‌ शिव शिव यही है सुकृत।। 

होश चूं दर बाख्तन मन अक्ल खुद को ताह शुद। 

हारू यारम्‌ बूद लेकिन दुश्मने जां काह शुद।। 

हाजिरिम्‌ पेशे अहब्बा ताजे यक पिजांह शुद। 

हर गम अज ऐमाल में खुद दाश्तम्‌ नागाह शुद॥ 

त्रिपा उभय लोक में रहे जबकि त्याग निद्रा को होवे जागृत। 
त्रसित न हो यम की यातना से. 11211 

त्रिया और सुत वित के लोभ में फंस वृथा ही माया का बन गया भृत। 

तके है किस प्रेम से जगत को कि जैसे शूकर को प्रिय हो शकृत॥ 

तनक न उस ईश का है चिन्तन जो सर्व ब्रह्माण्ड कर रहा धृत। 

तरंग आती न प्रेम निधि की करे है मिथ्या ही क्रय और विकृत॥ 

हैवत अज्‌ दिल दूर शुद चूं वर जवां अल्लाह शुद। 

SH अकूलीम अज्‌ नजर शुद इन्तजाम इरजाह शुद।। 

fed करदम्‌ तो सकूनत दर दिलम्‌. इकराह शुद। 

हविश खुद अज्‌ खुद नयूदम वर तरफ हकनाह शुद।। 

तुरंग मन का निरोध कर ले न पंचकोषों को वन तू आक़ृत। 
त्रसित न हो यम की यातना से. 11311 

तुझे न दीखे है ब्रह्म भ्रम से हुआ है अज्ञान वश स्वयम्मृत। 

त्रिलोक में व्याप वह रहा है कि जैसे व्यापक है क्षीर में घृत॥ 

त्रिगुण रहित सर्व विश्व भर्ता हरी. विश्वम्भर जनक समादुत। 

त्रिकाल धर ध्यान उसका जय जप तू अपनी रसना को कर अलंकूत॥ 

हादिये मुर्शद जे दुनिया हैफ वे इश्वाह शुद। 

हातिफृम्‌ खुश TH खन्दा रफत बेपरवाह शुद।। 

हब्त दुश्मन दरनज़ा आमद के चू द्र माह शुद। 

हम समे गोयद गुलामम्‌ गश्त वे तनख्वाह शुद॥ 

तुकें यह जोड़ी नरायणानन्द किया न कोई निवन्ध उद्धृत। 
त्रसित न हो यम की यातना से. at 
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शुक्रे Bh कर अदा अरे दिल वद मस्ती से होश में आकर! 
शराबे गृफलत भूल न पीना तू बज्मे मय नोश में आकर॥ 
शक न जिगर कर किसी का अय जालिम जोवन के जोश में आकर। 
शबाब का आलम है चन्द दिन अकड़ न कुव्वते दोश में आकर॥ 
शरन किसी से उठा रायगां लगान खून दरोश में आकर। 
शामिल हो जावेगा गुनाह में नहीं तो तू फरामोश में आकर॥ 
शेर बना रख दिल नादां मत बैठ खानये खरगोश में आकर। 
शराबे गृफूलत भूल न पीना. 1111| 
शोला रुखसारों से न मिल उल्फृते AHA मफशोश में आकर! 
शोर न करना जिनूं में हरगिजु बुलबुल मिस्ल खरोश में आकर॥ 
शोखी से आवाज सितम मत करे aad खोश में आकर। 
शकिस्त खा जावेगा एक दिन बैठा जो बद्‌ मफरोश में आकर॥ 
शान को अपनी बना farsa न दे नसीबे मशोश में आकर। 
शराबे गृफलत भूल न पीना. 11211 
शुरू से अब तक रहा है हैरां तू PR रूपोश में आकर। 
शिकवा हरदम रहा फुलक से खाया नश्तर होश में आकर॥ 
शकले बिस्मिल रहा तड़फता लब के जामे नोश में आकर! 
शेफृता हो गुलरूओं पै छोड़ा सब्रो करार नियोश में आकर॥ 
शाद रहा चाहे तो बैठ दिल aA यार फरोश में आकर। 
शराबे गफलत भूल न पीना. 1131! 
शोहरत तू पावेगा जहां में बात मेरी सुन गोश में आकर। 
शौक अगर गाने का है दाखिल हो मेरे हल्के बगोश में आकर॥ 
शर्म से सर रखते हैं अदू सुन सखुन मेरे पादोश में आकर। 
शऊर सीखें हें ना अक्ले जाहिल नादां पोश में आकर॥ 
शीन से नारायण दे कहकहा मचा बज़्मे खामीश में आकर। 
शाराबे गफलत भूल न पीना. 11411 
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खयाल बहर सोहनी। 
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प्रथम मृत्यु से होके मृतक जो यती सप्त अम्बर के तले हो। 
प्रकाश उसकी समाधि का बस सदा ज्योति दिनकर के तले हो॥ 
प्रपंच मिथ्या मिटे दवा नहिं वह दुःख के पत्थर के तले हो। 


' प्रचुर स्वर्ग अपवर्ग सुःख उस मुनि के सर्वदा करके तले हो।। 


प्राणायाम में रहे मगन वो ध्यान ओइम अक्षर के तले हो। 
प्रसन्न मन उस पुरुष का आसन लगा कल्प तरुवर के तले हो॥ 
प्रकट होय निजरूप घिरा नहिं कभी वह आडम्बर के तले हो। 
प्रकाश उसकी समाधि का. ॥॥1॥ 
प्रवेश उसका सभी लोक में जो दृष्टि विश्वम्भर के तले हो। 
प्रभाव उसका अमित गिरा नहिं कभी वह यम किंकर के तले हो॥ 
प्रमाद में नहीं घिरे खड़ा वह नित्य विष्णु मंदिर के तले हो। 
प्रधीमान गुणवान जान पद मिला उसे शंकर के तले हो॥ 
प्रबल न हारे कभी हृदय नहिं उसका काल के शर के तले हो। 
प्रकाश उसकी समाधि का. 11211 
प्रचंड तेजस्वी वह उदय रवि सम विधि हरि हर के तले हो। 
प्रलय में भी स्वच्छन्द विचरता रहे न स्थिर घर के तले हो।। 
प्रसाद से गुरुदेव नित सब वस्तु उसके शुभ स्वर के तले हो। 
पृथक रहे पर वह सबसे ज्यों नीर कंज सुन्दर के तले हो।। 
प्रहार उस "पर करे कोई पर वह न कभी मुग्दर के तले हो। 
प्रकाश उसको समाधि का. 113.1 
प्रलोभ से कवि करे काव्य पर शुकल कवि धुरन्धर के तले हो। 
प्रभाव औरों के छन्दों का गुरु अनन्त बुद्धिवर के तले हो॥ 
प्रसिद्ध गोपीनाथ न क्यों फिर नगर शैल कन्दर के तले हो। 


- प्रतीत स्वामी नारायणनन्द का वादो लज कर के तले हो॥ 


प्रमुदित हो मन सर्व सभा का शत्रु का मुख अंचर के तले हो। 
प्रकाश उसकी समाधि का. 114 11 
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खयाल बहर लंगड़ी - आशिकाना। | 
नम्बर 113711 || 
- रुख पे जुल्फु जंजीर हिला जब वह महपारे चलते हैं। 1 
रविश कड़ी से जिगर पर मार हमारे चलते ZI | 
- रखें झूम के कदम सदा गौरों से इशारे चलते हैं। 
TË से छनकर इधर खूँ के परनारे चलते Ži 
रव की कसम सीने को उम्र वाली में उभारे चलते हैं। 
राम को अपने वाला बतला बह प्यारे चलते Zl 
- रहम कर अब तो अय बुत महनिगारम्‌। | 
रफ़ा कुन गृम विदह जानां करारम्‌॥ 
- रखते हैं दिल कडा जब हम करके नज्जारे चलते ZI 
रविश्‌ कडी से जिगर पर. 11111 
- रहते मालामाल सदा गेसू को सम्हारे चलते हैं। 
रुला के हमको oe दरिया के किनारे चलते E 
.रहे न है कल दिल में बेकली के हम मारे चलते हैं। 
हम जाते हैं वह हम वे सर भर नारे चलते हैं॥ 
- रियाजे gA खूबी वर उजारम्‌। 
ea जाना नवीनम्‌ इन्तजारम्‌।। 
- रसन कहूँ या जाल वह लट कन्थे पर डारे चलते हैं। 
रविश्‌ कड़ी से जिगर पर. 1211 
- रहूँ मैं जारो नजार वह सब्जये गोश निखारे चलते हँ! 
रंज यही है फांस बिन दाम वह न्यारे चलते हैं॥ 
रोता हूँ तरकीब से मैं पर आह शारारे चलते हैं। 
we गौहर = तरके wert चलते हैं॥ 
- रमीदे हिज तो मन जाने जारम। 
रवां सूये अदम दम दिल फिगारम॥। 1 
_ रूस गये जुगनू पे बिखेरे बाल उघारे चलते हैं। 
रविश्‌ कड़ी से जिगर पर. 1311 
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चौ.4 - रोजो शब छल लाख तरह के किये न हारे चलते हैं। 
रिश्तये उल्फृत को तोड़ा रस्म बिसारे चलते हैं।। 
रिसालगिर कहें बांकपन से जब सखुन करारे चलते हैं। 
रोब से हासिद आरसी खा के बिचारे चलते Zi 


शेर - रकम कुन नज़्म तालिब बे शुमारम्‌। 
रजा अज दिलबरम्‌ अहले विकारम्‌।। 
मि. - रंग लडी का जमा नरायण छंद तुम्हारे चलते हैं। 


रविश्‌ कड़ी से जिगर पर. ।॥4॥। 


खयाल रंगत लंगड़ी - आशिकाना। 
नम्बर 113811 

टेक - लट कन्धे पर हिला सनम जब हो मतवाले चलते हैं। 

लाहद मलमल दस्त अफुई मनियाले चलते हैं।। 

AI - लाजवाब शाने से बाल काकुल Wee चलते हैं। 

लाम कीं सूरत सपोले रुख़ पे बिठाले चलते हें।। 

लहराले गेसू बालों पर सनम जो डाले चलते हैं। 

लाशक पाले गंज हुस्न पर यह काले चलते ZI 

मि. - लासानी जंजीर लिये काफिर रखवाले चलते हैं। 
लाहद मलमल दस्त. 1111 

चौ? - लचक लचक कर चाल डाल जुल्फों में मसाले चलते हैं। 

लूट खुतन को नाफये मुश्क उछाले चलते Zl 

लगे हरन बन में बसने पी शर्म के प्याले चलते हैं। 

लाज के मारे भटकते उठा कसाले चलते हैं।। 

मि. - लाम बांध जुल्फों को झूम के सनम निराले चलते हैं। 
लाहद मलमल दस्त. 11211 

चौ.3 - लिया उठा बुरके को दिखा काकुल घुंघराले चलते हैं। 

लाव: नहीं है कि अजुदर ज॒बां निकाले चलते हैं।। 

लिपट लिपट आरिज से बाल काले भौंराले चलते हैं। 

लिखूं सिफृत क्या fig ज्यों माह के हाले चलते हैं।। 

मि. - लोगों के डसने को कड़े मारों के रिसाले चलते है 
लाहद मलमल दस्त. 11311 
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चौ.4 - लाखों हुये असीर दाम काकुल के बिछाले चलते हैं। 

लपक लपक के कामरू और amd चलते हैं।। 

लो जिसका दिल चाहे वह हमसे सखुन मिला ले चलते हैं 

लगा के बाजी सरे मेदां में गाले चलते हैं।। 

मि. - लुटा दिये नौ रतन नरायण चल परखाले चलते हैं। 
लाहद मलमल दस्त. 11411 


खयाल बहर खड़ी - संसार की अनित्यता 


नम्बर 113911 

टेक - कोई न स्थिर सदा जगत में लगी सभी को चला चली। 
सूर्य चले शशि चले नखत गण चले वह विद्युत छटा चली॥ 

चौ. - समय-समय पर चले एक एक नहीं अचलता सदा चली। 


राति चली दिन चला प्रहर वह चले घड़ी पल चला चली॥ 
अचल एक वह निराकार है जिसकी ज्योति से प्रथा चली। 
गगन चला महि चली विटपवर चले वह गिरि कन्दरा चली।। 
शेर - ज्योति स्वरूप की प्रभा जग को जगा चली। 
प्रकृति के रंग रूप निराले दिखा चली॥ 
अपना प्रकाश करने को कौतुक से कर प्रकाश। 
अद्भुत प्रभाव जिसका वह रचना स्वा चली॥ 
_ पंचतत्त्व का किया सर्व विस्तार स्वयम्‌ मय प्रभा चली। 
सूर्य चले शशि चले. नखत. 11 | 
चौ.2 - जलचर नभचर चले महीचर चले परी अप्सरा चली। | 
दनुज चले सुर चले नारि नर चले वल्लरी लता चली।। | 
ऋतु सभी गई चली किसी को नहीं यहां अचलता चली। 
पवन चली जल चला दवानल चली वह घन की घटा चली॥ 
शेर - सरिता कही सरित कहीं सागर बहा चली। 
उपवन कहीं पे वन कहीं पौधा उगा चली॥ 
घट कूप बावडी कहीं सुन्दर वड़ाग है। 
मन्दिर कहीं कुटी कहीं रच के मिटा चली॥ 
मि. - अपना आपी और और का व्याप्त पृथक सब लखा चली। 
सूर्य चले शशि चले नखत. 11211 1 


uv 
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A3 - कालचक्र वश भ्रम में फंस कर जानीजा सम्पदा चली। 
आज चले अब चले अगारी चले पिछारी प्रजा चली।। 
शूरवीर सब चले कर्मवश नहीं वीरता सदा चली। 
भूप चले बल चले शस्त्र सब चले विजय की ध्वजा चली॥ 

शेर - आई हंसी से आके हँसी हँस हँसा चली। 
रोई जो सर को पीट तो सबको रुला चली॥ 
आया न गया कोई न आया न जायगा। 
उस ब्रह्म का कौतुक जो लखा था दिखा चली॥ 

- यती मुनी गंधर्व ऋषीश्वर चले सकल वासना चली। 
सूर्य चले शशि चले नखत. 11311 

चौ.4 - एक एक करके बहु आई एक से एक झलजला चली। 
घटा चली बढ़ चली बढ़ा घट चली बांध श्रुंखला चली।। 
पूरण प्रेम प्रपंच यगी रस चाखत विमला मुदा चली। 
बुद्धि चली चित चला लेखनी चली काव्यरस छका चली।। 

शेर - कविता नवीन प्रेम के रंग मे रंगा चली। 
पीयूष सम निबन्ध सबों को मिला चली॥ 
गुरुदेव को कृपा से हृदय के जो पट खुले! 
बूटी नरायण नाम की तृष्णा मिटा चली।। 

मि. - आया जाया करे यहां पर नहीं किसी की कला चली। 

सूर्य चले शशि चले नखत. 11411 


खयाल बहर खड़ी - रूपक मृग का। 
नम्बर 114011 
टेक - जग जंगल बिच मन मृग चंचलता की चौकडी भरता है। 
मुनीजनों को मंत्र मार से मन मृग चंचल मरता है॥ 
चौ.1 - चाहत सुख सुगंध काम कानन विच नित खोजन जावे। 
भोग भ्रम में भूला डोले जरा न स्थिरता पावे॥ 
तृष्णा की तृष्णा का मारा चित चक्रित चहुं भटकावे। 
मगर न तृष्णा मिटे मोह माया में फंसे धोखा खावे॥ 
मि. “ मारा मारा फिरे मन्द मृग मन नहिं धीरज धरता है। 
मुनीजनों की मंत्र मार से. ॥॥॥ 
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योग युक्ति से योगी जन मन मृग को काबू में लावें। 
प्रेम वाटिका के अन्दर छबि तरह तरह की दिखलावें।। 
विषय विपिन के दशों मार्ग पर पहरेदारी बिठलावें। 
बीन बजा विद्या के जिसमें राम राम गुण के गावें॥ 
पाता है सन्तोष मृगा जब आनन्द में मन हरता है। 
मुनीजनों की मंत्र मार से. 11211 
विचार का बख्तर पहनें अभ्यास अस्त्र तन में कस के। 
धर्म धनुष पर चढ़ा विनय के बान मारते हँस हँस के।। 
दम का दाम बिछाय रास्ते घेरे दरवाजे दंस के। 
सत्य संकली लिये निशाने तके राम रूपी रस के॥ 
ज्ञान गचाका खाय वह मृग फिर तमरूपी तृण चरता है। 
मुनीजनों की मंत्र मार से. 11311 
शब्द रूप शर लगे वह मृग झट जीते जी मर जाता है। 
आपी में आपी को देख आपी में आप समाता है॥ 
गुरु अनन्त यों कहे बिना पिंगल के काव्य नहिं आता हैं। 
भ्रम को तज भज नाम अनारी जग दो दिन का नाता है। 
नारायण तज काव्य मनोहर शुद्ध अमिय रस झरता है। 
मुनीजनों की मंत्र मार से. 1411 


खयाल बहर खड़ी - नसीहत। 
नम्बर 114111 
काम बदी के न कर सरासर सोच समझ इसका अंजाम। 
जाम पियो वहदत का प्यारे हासिल राहत रहे मुदाम॥ 
दाम में गुफलत के फंस कर बिसराया उस मालिक का नाम। 
नाम बिना कुछ काम न आवे माल खजाना अय गुलफ़ाम॥ 
फाम से क्या फूला है नादां मल मल धोवे मल मल चाम। 
चाम का मत रख घमंड दिल में जग में दो दिन का विश्राम॥ 
राम जवां से निकसे हरदम मस्तानों का यही कलाम। 
` जाम पियो वहदत का प्यारे. 111 
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लाम बांध कर चला कहां तू कब पावे उस रब का धाम। 
धाम धाम फिर मारा मगर न हो हासिल आराम॥ 
राम हुआ आराम न पाया यों ही बिताई उम्र तमाम। 
तमाम पूरी हुई न बाकी रहे हसरतों के हंगाम।। 


_ गाम जगीरी अटा अटारी साथ न जावे एक छदाम। 


जाम पियो वहदत का प्यारे. 11211 
दाम दाम का लेखा होगा भूल न उसको सुबहो शाम। 
शाम सुबह कर याद प्रभु की सर पर गरजे काल दवाम॥ 
वाम सुन्दरी पर माइल हो न कर गरीबों को कत्लाम। 
लाम काफ मत कहे किसी से बिता नेक अकिल अय्याम।। 
याम घडी पल छिन मन मूरख रट मुख से नित श्यामा श्याम। 
जाम पियो वहदत का प्यारे. 11311 
श्याम बनावें काम तुम्हारे खयाल पुख्ता करो न GM, 
खाम रहे जब तक तब तक ही लगा रहे डाली में आम॥ 
आम ख़बर हो गई जहां में अब तो दिल से छोड़ हराम। 
हराम गाना. छोड qt वालो को करो सलाम।। 
सलाम कर मुर्शद को नरायण सख्ती का नहिं रहे मुकाम। 
जाम पियो वहदत का प्यारे. 11411 


खयाल बहर खड़ी - शिक्षाप्रद। 
; नम्बर 114211 
थका न अब तक विषय भोग से तृष्णा वश ag किये अनर्थ। 
RR मन कर जप मन्द ओइम अब दिवश रत्न क्यों Gla व्यर्थ।। 
थल पर विचरे भरा मान मद निशदिन निरखे तारा पथ। 
थाप छोड़ सारी निज कुल की काम क्रोध में गया है नथ॥ 
थाती लाकर यों ही गमाई किये न तप व्रत और तीरथ। 
थांगी बिना द्रव्य का लोभी तथा किया सब दिन परगथ।। 


थर से बन बैठा शृगाल बस बिता दिया बहुकाल निरी 
थिर मन कर जप मन्द ओइम. ।।1॥। 
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"७७, = थोड़ा जीवन जग में प्राणी अब तो कर कुछ पुरुषारथ। 
थकि जावे जब इन्द्रिय पराक्रम फिर क्या त्यागे हो दुष्पथ।। 
थानी तू अपने का मान के विषय सिंधु को रहा है मथ। 
थिति एक क्षण नहिं रहे कुटिल ऐसा मन को व्यापा मन्मथ।। 
मि. - थिरक रहा जिसके बल पर तू काम न कुछ आवे वह अर्थ। 
थिर मन कर जप मन्द ओइम. 11211 
चौ.3 - थिरा पवन आकाश अग्नि जल इन पांचों का बना यह रथ। 
थापित उस पर हुआ आत्मा जिसका अमित प्रभाव अकथ॥ 
थोक जुता अश्वों का इसमें इन्द्रियरूप जो गहे कुपथ। 
थमना इन घोड़ों का दुर्लभ और भव भयदायक का पथ॥ 
थिरता की बिन लगाम वहां तक पहुंच सके है कौन समर्थ। 
थिर मन कर जप मन्द ओइम. 11311 
चौ.4 - थकित किये बिन कभी न छोड़े चला उठाकर काल शपथ। 
थर्रावे तू लगे अचम्भा धन यौवन सब जा नीरथ।। 
ण थीर हुआ रस चाख विषय का तनक न मन से खाय पलथ। 
ae न पावे इस सागर की गुरु अनन्त पद गावे कथ॥ | 
मि. - थिरकी युत कर काव्य नरायण भरे भाव सारे युक्त्यर्थ। 
थिर मन कर जप मन्द ओइम. 11411 | 


=p 


खयाल बहरे शकिस्ता - वेदान्त! | 

नम्बर 114311 | 

टेक - है सच्चिदानन्द रूप तेरा न तुझ को मृत्यु न तेरी काया। 
फंसा अविद्या के फन्द में तू वह ध्यान अपना सभी भुलाया॥ | 
न जन्म. धारे न काल खावे न तुझ को व्यापे है कोई माया। | 
अचिन्त्य अव्यक्त अज निरंजन तू आप आपी में आ समाया॥ 
कटे न काटे से शस्त्र के और न अग्नि का भी जले जलाया। 
बहा सके है न जल कदाचित्‌ पवन से जावे नहीं सुखाया॥ 
मि. - अखण्ड आनन्द एक रस वह स्वरूप शुभ ब्रह्म का कहाया। 

फंसा अविद्या के फन्द में. III 


चौ.] 
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न तू है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रय से पृथक सुहाया। 
और पंच कोषादि से है न्यारा फिरे क्यों अज्ञान का भ्रमाया।। 
अवस्था त्रय का बना है दृष्ट वह सच्चिदानन्द रूप पाया। 
स्वयम्‌ प्रकाशित है सर्व जग में तुझी से जग में प्रकाश आया।। 
है शुद्ध चैतन्य आत्मा तू यह भेद सतगुरु ने सब लखाया। 
फंसा अविद्या के फन्द में. 1121) 
यह राग द्वेषादि तज के मन से जो आत्म चिंतन में मन लगाया। 
तो उस विवेकी के मन से सारा तिमिर वह अज्ञान का नसाया। 
जो तत्वमसि आदि वाक्य द्वारा स्वरूप अपने पे ध्यान लाया। 
तो स्वप्न सदृश असार जग के प्रपंच मिथ्या से मन हटाया।। 
अचल सनातन है सर्व व्यापक चरित्र तैने ही सब रचाया। 
फंसा अविद्या के फन्द में. 11311 
विकास से तू रहित सदा है घटे न किचित्‌ बढे बढ़ाया। 
बने है इच्छा से एक से बहु यो सत्य शास्त्रों ने तुम को गाया॥ 
सचेत. हो इस जगत में आकर न फिर तू माया के वश लुभाया। 
असत्य यह सब प्रपंच जानो जो नाम और रूप भेद छाया।। 
नरायणानन्द यश निरंतर बखान सतगुरु करेंगे दाया। 
फंसा अविद्या के फन्द में. 11411 


खयाल बहर शकिस्ता - गीता विभूतियों का। 
नम्बर 114411 
कहा यह अर्जुन से कृष्ण जी ने के मित्र मम वयन सत्य मानो। 
प्रतीत होता जो विश्व तुमको सभी में में ओतप्रोत जानो॥ 
मैं ही हूँ आदित्यों मध्य विष्णु प्रकाशकों में मैं ही दिवाकर। 
मरुद्गणों बीच में मरीचि हूँ इन्दु नक्षत्रों बिच में सुन्दर! 
चतुषवेद मध्य साम हूँ मैं और देवतों में में ही पुरन्दर। 
वह इन्द्रियों बीच मन मैं ही हूँ और प्राण वालों में चेतनाधर।। 
मैं रुद्र एकादशों में शंकर उठो गहो चाप तीर तानो। 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. ।11॥। 
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चौ.2 - कुबेर हूँ यक्षपति में वसुओं में अग्नि गिरिं बिच सुमेर उत्तम। 
पुरोहितो में हे पार्थ मुझको बृहस्पति जान जानू आगम॥ 
मै सेनापतियों के मध्य षड्मुख जलाशयों में समुद्र तन मम। 
महर्षियों में भृगू सो में हूँ पदों में ओंकार व्याप्य विश्वम्‌॥ 


मि. - समस्त यज्ञो में जप में ही हूँ विवेक दृष्टि से खूब छानो। 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. 11211 
चौ.3 - अचल पदार्थो के बिच हिमालय समस्त वृक्षों के मध्य पीपल। 


में देव ऋषियों के बीच नारद हूँ गंधर्व चित्ररथ में अचपल॥। 
हुँ सिद्ध पुरुषों में में कपिल मुनि प्रभाव अत्यंत तेज उज्ज्वल। 
हयों में उच्चैश्रवा गजेन्द्रो में ऐरावत मुझको जान अति बल॥ 
नरों में हूं में नरेन्द्र अर्जुन वृथा न संशय हृदय में आनो। 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. ॥|3॥ 
हूँ आयुधों में वह वज्र आयुध गऊ में हूँ कामधेनु पावन। 
प्रजोत्पादक वह काम मैं हूँ भुजंगों में वासुकी सुहावन। 
समूह नागों में शेष में हूँ जलाधियों में वरुण सुलक्षण। 
करूं मैं पृथिवि के काज सारे मुझी में है सर्व सिद्ध साधन॥ 
स्वरूप मित्रों में अर्थमा का मैं ही हूं बस मत विवाद ठानो। 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. 11411 

चौ.5 - प्रबल हूँ मैं दण्डधारियों में हूं दैत्य प्रल्हाद दैत्य गन में। 
करें जो गणना कार्य उनमें मुझे ही तू काल जान मन में॥ 

मृगों में मुझको मृगेन्द्र समझो और पक्षियों में गरुड सु तन में। 

पवित्र करने को वायु चंचल वह शस्त्रधारी में राम रन में॥ 

मि. - मकर हूँ मत्स्यों के बीच अर्जुन नदिन में गंगा मुझे बखानो। 

प्रतीत होता जो विश्व तुम को. 11511 j 

चौ.6 - हे पार्थ सृष्टि है सर्व मुझसे मैं आदि और मध्य अन्त हूँ मैं। 
मैं ही हूँ अध्यात्म ब्रह्म विद्या अकार अक्षर इकन्त हूँ मैं॥ 

हैं जग में जो वाद करने वाले उन्हों में भी वादवन्त हूँ Ñi ji 

सभी समासों में द्वन्द मैं हूँ विनाशी दाता महन्त हूँ मैं॥ । 

मि. - ee मैं सबके बलों को क्षण में वह मृत्यु भी तुम मुझे पिचानो। | 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. 11611 
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चौ.7 - हूं सर्व उत्पत्तियों का उद्भव और स्त्रियों में हूँ कीर्ति भारी। 

तथा च लक्ष्मी वह वाणी स्मृति और बुद्धि धारण को शक्ति सारी॥ 

क्षमा मैं ही हूं पवित्र पावन मेरे ही आश्रित हैं प्राणधारी। 

बृहत्साम साम गायनों में गायत्री sA में मम उचारी। 

मि. - पवित्र मासो में मास अगहन वसन्त ऋतुओं में ह्वै समानो। 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. 11711 

dig - ले जान छलियों में द्यूत मुझको और तेजधारिन में तेज जय हूँ। 

हूँ सत्वे उद्योग सात्विको में यदुकुल में वासुदेव अभय हुँ॥ 

बह पाण्डवों मध्य में धनंजय और व्यास मुनियों में वृद्धवय हूँ। 

समस्त कवियों में शुक्र कवि मैं दमन के कर्तो में दण्ड मय XII 

मि. - विजय की इच्छा जिन्हो को होवे उन्हो में हूं नीति बुद्धि सानो। 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. 11811 

चौ.9 - पदार्थ गुह्यों में मौन में हूँ और ज्ञानियों में हूं ज्ञान भाई। 

मैं बीजकारण हूं प्राणियों का है जग सो मेरी है सब बड़ाई।। 

अहो परन्तप वह दिव्य हूँ मैं कला न मेरी किसी ने पाई। 

रमा चराचर में हो के चेतन विभूति किचित- तुझे बताई।। 

मि. - समग्र ऐश्वर्य और शोभा मेरे ही तेजोश में fear 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. 11911 

चौ.10 - यह आदर्श है विभूतियों का अनन्त पर किस तरह गिनाऊ। 

वह विश्व सब व्याप्त करके स्थित हुआ हूँ सो में तुझे बताऊ।। 

कृपा से गुरुदेव की वह कविता में भाव सुन्दर सुगम सुनाऊ। 

पदों में सतगुरु के शीश नाऊ सभा में कथ शुद्ध छन्द गाऊ।। 

मि. - ललित नरायण की काव्य रचना श्रवण करो कान दे सयानो। 
प्रतीत होता जो विश्व तुम को. 111011 


खयाल बहर शकिस्ता - शिवजी का। 
` नम्बर 114511 


टेक - कहूं. मैं क्या सर्व देवतों में न कोई शिव सम कृपालु देखा। 
खगेश पति यों कहें रमा से कि हर की आज्ञा में काल देखा।। 
चौ. - गिरीश तनया के संग शोभित बिछाये एक सिंह छाल देखा। 


घमंड तोड़ा मदन का क्षण में उघार जब दृग कराल देखा 
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चमू विनाशी त्रिपुर को सहसा न कुछ भी करते सम्हाल देखा। 

छकाया असुरों को शिव ने रण रच सुरों को करते निहाल देखा॥ 

जमा घर में न उसके माल देखा। 

झटित करते धनी कंगाल देखा।। 

टिका समर में न शुत्रु जब देते शिव को डमरू पे ताल देखा। 
खगेश पति यों कहे रमा से. ॥॥1॥ 

ठुमक धरे पग .धरन पे द्युतिमय अनूप कर में कपाल देखा। 

St दनुज सब सिहाएं सज्जन वह रूप उनका विशाल देखा।। 

ढिंग उनके रहते पिशाच निशदिन और संग में एक शृगाल देखा। 

त्रिनेत्र ग्रीवा में मुण्ड हरवा सुभग जनेऊ का जाल देखा।। 

थिरकते संग मे बैताल देखा। 

दरश करते हर एक दिग्पाल देखा।। 

धनद करें प्रार्थना मगन मन वह कर में शुभ भिन्दपाल देखा। 
खगेश पति यों कहे रमा से. 11211 

नगिन सुभग तन चढ़ी विभूति बंधा जटाओं में ब्याल देखा। 

पवित्र गंगा जी शीश सोहै और माथे पर इन्दु बाल देखा।। 

'फणीश करते हैं गुण कथन नित न हमने ऐसा दयालु देखा। 

विनीत सनकादि भाव राखें वह ऐसा एक चन्द्रभाल देखा॥ 

भक्त उनका विगत जंजाल देखा। 

मगन मन हो बजाते गाल देखा॥ 

adie धरते हैं ध्यान निशदिन के मन जिन्हों का बहाल देखा। 
खगेश पति यों कहे रमा से. 11311 

रटे जो शिव शिव तो छूटे संकट मिटाते सारी कुचाल देखा। 

लिया सवारी में शुभ्र नन्दी कुछ उनका अद्‌भुत ही हाल देखा|। 

वह विष पियें कंठ श्यामताई हदय ज्यों उत्तम प्रबाल देखा। 

शिवा हैं अर्धांग-गोद गणपति के जिनका सब तन सुढाल देखा॥ 


. षडानन को भी हर के नाल देखा। 


सदा निज भक्त का प्रतिपाल देखा॥ 
हृदय सुहावन नरायणानन्द छन्द तेरा रसाल देखा। 
“खगेश पति यों कहे रमा से. ॥4॥ 
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खयाल बहर शकिस्ता - शंकर का। 
नम्बर 114611 
टेक त्रिलोक पति सर्व विश्व भर्ता अजर अमर शुद्ध शुभ्र TAN 
त्रिपुर विनाशक स्वयम्‌ प्रकाशक स्वभक्त fea नित्यवर विधात्रम।। 
चौ।। - त्रिपंथ गामिनि जटान शोभित ललाट वालेन्दु द्युति पवित्रम्‌। 
त्रिनैन शुभ ग्रीव मुण्ड माला गरल लसै कंठ चारु चरित्रम्‌।। 
aar ब्याल चारु भूषण पिशाच वैताल भूत मित्रम्‌। 
त्रिकाल गति भस्म अंग साजै विशाल तन छवि छटा विचित्रम्‌।। 
मि. = त्रिशूलधर काम रिपु महेश्वर दिगम्बरम्‌ कर कपाल पात्रम्‌। 
त्रिपुर विनाशक स्वयम्‌. ।।।॥। 
चौ.2 - त्रिधा युधी दुष्ट मान हर्ता अलेख अज शीश दिव्य छन्रम्‌। 
त्रिधा करण सृष्टि शूलपाणी सदैव प्रिय शम्भु बिल्वपत्रम्‌। 
त्रिजन्म संताप पाप नाशन दयालु दातार सुत कलत्रम्‌। 
त्रिसित कदाचित्‌ शंभु सेवक अखण्ड आनन्द इह परत्रम्‌।। 
मि. - त्रिकाल मर्याद मान रक्षक प्रसन्न कृत भक्त नाममात्रम्‌। 
त्रिपुर विनाशक स्वयम्‌, 11211 : 
चौ.3 -त्रिदश च गन्धर्व यक्ष किन्नर जपन्ति शिव ओइम्‌ दिव्य मंत्रम्‌। 
त्रिदिव सुखासीन शिव उपासक भवति निराश्रित परम्‌ स्वतत्रम्‌।। 
त्रिगुण रहित शुद्ध चित निरामयकृतम्‌ निजानन्द सिद्ध यंत्रम्‌। 
त्रिध्वनि सहित वाक्य शुभमधुर प्रिय वदन्ति कृत नित काव्य मंत्रम्‌|। 
मि. ` - त्रिताप मोचन अकथ अगोचर अलक्ष अविकार बुद्धि दात्रम्‌। 
त्रिपुर विनाशक स्वयम्‌. 11311 
चौ.4 - त्रिऐषणा त्याग स्ट निरंतर शिवोम्‌ भो मन निवस एकत्रम्‌। 
त्रिदोष aque विकार मुंचित भवन्ति भज शिव निवासयत्रम्‌।। 
त्रिदेव भज कथ अनन्त गुण गण विचार चित तव सुहृद न अत्रम्‌। 
त्रिआदि रोचक निवन्ध शिव प्रार्थना सुप्रेरित विनीत पत्रम्‌।। ` 
मि. त्रिपुण्ड धर सर्व कार्य सारे नरायणानन्द छन्द शास्त्रम्‌। 
त्रिपुर विनाशक स्वयम्‌. 11411 
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खयाल बहर खड़ी - जनश्रुति पर। 


| नम्बर 114711 
। टेक - परहित करदें नष्ट स्वार्थषश यह लेखा संसारी का। 
मसल हैं सच देवे दाता और दुखे पेट भंडारी का॥ 
चौ.। - महा प्रतापी भोज काव्य प्रेमी सेवक विद्वानों का। 


परम चतुर नीतिज्ञ मान सब भांति करे गुणवानों का॥ 
नहीं कभी करता था संग वह जानबूझ नादानों का। 
था उसको अति प्रेम सदा से चंचल बुद्धि सुजानों का॥ 
शेर - था नियम नृप का जो कवि आवे मेरे दरबार में। 
सुनके एक श्लोक नव, दूं लक्ष धन उपहार में।। 
यश हुआ उसका विदित चहुंधा सभी संसार में। 
कवि बहुत आने लगे फंस लोभ के व्यवहार FI 
मि. - भोज के मन में प्रेम अधिक था नवीन रचना प्यारी का। 
वही मसल देवे दाता. ।।1।। | 
चौ.2 - ब्राह्मण स्थान समान जाति द्रोही नीतिज्ञों ने गाया। | 
इस प्रकार धन दान भूप का नहीं पंडितों को भाया॥ । 
कर विचार उरधार उन्होंने कपट जाल यह फैलाया। | 
सुन नवीन श्लोक तुरत प्राचीन सभा में ठहराया॥ | 
शेर - सुनते ही एक बार झट एक याद कर लेता उसे। | 
दूसरा दो बार सुनकर के सुना देता उसे।। | 
तीसरा भी याद करले सुनके तिसरी बार झट। | 
जो कोई आया कवि तीनों ने धर रेता उसे॥ । 
मि. - नहीं प्रमाणित होने दें श्लोक नया कवि भारी का। | 
वही मसल देवे दाता. 1121 
चौ.3 - बड़े-बड़े कवि जायं उन्हें वह पंडित झूठा ठहरावैं।` 
बारी-बारी से तीनों श्लोक वह ही झट दोहरावै!! 
लज्जित होकर सभा मध्य कविजन सब उलटे फिर आवैं। 
दुष्ट पंडितों के कारण दक्षिणा न कोई नृप से Wall | 
शेर - छल यह अपने पंडितों का भूप को नहीं ज्ञात था। 
| इसलिये वह सब तरह से उनकी सुनता बात था॥ ।क्‍ 
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पाके पद दरबार में फूले समाते थे न वह। 
भोज का विश्वास उन पर बढ़ता बस दिन रात all 
_ था उनको अभिमान नहीं कोई पंडित जोड हमारी का। 
वही मसल देवे दाता. 11311 
_ कवियों का अभिमान न सहकर कालिदास ने किया विचार। 
रच नवीन श्लोक एक ले चले भोज नृप के दरबार।। 
एक लक्ष का दान किया था शोध लग्न शुभ शुभ तिथि वार। 
भोज आपके पूज्य पिता ने सो हमको दीजै इस बार॥ 


„पंडितों ने मन में जाना कवि ये कालीदास है। 


यह न छोडे दक्षिणा पूरा हमें विश्वास है। 

कह दिया है यह नया श्लोक हे राजन्‌ सुनो। 

हैं यह कालीदास कवि जहँ सरस्वति का वास है॥ 

- नारायण सुन छन्द बन्द मुख पंडित पोथा धारी का। 
वही मसल देवे दाता. 11411 


खयाल बहर खड़ी - परोपकार प्रशंसा। 
नम्बर 114811 
- पर उपकार समान जगत में और कोई शुभ कर्म नहीं। 
धर्म समान हितू नहिं दूजा सुना दान सम धर्म नहीं।। 
- आप नहीं खाते फल तरुवर औरों के हित फलते हैं। 
फल देने के लिये फलित होते ही आप नव चलते हैं।। 
सब प्रकार सह कष्ट आप हित करने से नहिं टलते हैं। 
धन्य-धन्य वह वृक्ष कि जिनसे अनेक पक्षी पलते हैं॥ 
- फल मधुर जिस वृक्ष का पक्षी वहीं विश्राम लें। 
वृक्ष सूखे पर नही जाने का कोई नाम ले॥ 
क्योंकि जावे द्वार दाता हो के अभ्यागत सदा। 
और कूपण के नाम से भी जीभ अपनी थाम ले॥ 
- कभी ताड पर कोट न जावे क्यों वह होता नर्म नहीं। 
धर्म समान fed नहीं दूजा. ॥1॥ 
- नदियां भी औरों के हित बहती हैं स्वयम्‌ नहीं पीती जल। 
सब प्रकार सत्कार करें जो जावे उनके पास निकल॥ 
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उपजावें बहु अन्न तृषा हर कर प्रदान निज जल निर्मल। 
नर पशु पक्षी के हित आवे तब अपने को करे सफल॥ 
बोलते हैं जय सदा: नर नीर में स्नान कर। 
हो प्रफुल्लित आत्मा जय जय कहें जल पान कर॥ 
आश्रय जलहीन नदियों का कहो करता है कौन। 
लोटते हैं सैरभ या शूकर पंक में नित कर॥ 
उभय लोकहित कर पर हित पर सब कोई पाता मर्म नहीं। 
धर्म समान हितू नहीं दूजा. 11211 
अपने हित को नहीं मेघ मंडल भी जल वषति हैं। 
किन्तु प्रजा का हित साधन इतना कष्ट उठाते ZI! 
उनके इस सत्कार्य से प्राणी आनन्दित हो जाते हैं। 
धन्य-धन्य कह धन्य मेघ के निश वासर गुण गाते हैं।। 
यदि परस्पर में न देवे योग कोई जन कभी। 
जान लो निश्चय न कोई कार्य सकता बन कभी॥ 
योग से परमाणुओ के सृष्टि को रचना हुई। 
योग बिन इन अक्षरों के पद न हो वर्णन कभी॥ 
पृथक-पृथक हो जायं तत्त्व तो रहे देह और चर्म नहीं। 
धर्म समान हितू नहीं दूजा. 11311 
जहां तलक बन सके सर्वदा पर उपकार करें सज्जन। 
जान विभूती पर हित करते संचय नित यशरूपी धन॥ 
पर हित साधन करें साधु जन करके तन मन धन अर्पन। 
राजा शिव ने कपोत के हित काट दिया सब अपना तन॥ 
नाम पर उपकारियों का आज तक विख्यात है। 
दानियों की यश पताका स्वर्ग में फहरात RII 
यों तो कूकर और शूकर जन्मते हैं जगत में। 
जिसने कछ नेकी कमाई बस उसी की बात है॥ 
नारायण वह अधम पुरुष आंखों में जिसको शर्म नहीं। 
धर्म समान हितू नहीं दूजा. ॥411 
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खयाल बहर खड़ी - सत्य पर उदाहरण। 


नम्बर 114911 
टेक . - एक सत्य रह जाय और सर्वस्व जाय परवाह नहीं। 
सत्यधर्म के आगे हमको और किसी की चाह नहीं।। 
चौ. - सुनो एक इतिहास सत्यव्रत राजा था जग में सरनाम। 


उसका था यह नियम के जो कुछ बिकने आवे उसके ग्राम॥। 
दिनभर में जो बिक जावे सो बिक जावे नहिं होते ही शाम। 
खरीद ले खुद आप भूप सब माल देके मुंह मांगे दाम॥ 
शेर - इस नियम को पालता था भूप सच्चे भाव से। 
हर किसम का माल सौदागर से लेले चाव से॥ 
थी खबर दुनिया में हर चारों तरफ़ इस बात की। 
इसलिये आते थे सौदागर भी ज्यादा ताव से॥ 
मि. -जो आवे सो करे कमाई जावे लौट नागाह नहीं। 
सत्य धर्म के आगे हमको. ।।!।। 
चौ? - लोहे की एक मूर्ति शनिश्चर की लुहार ने की तैयार। 
` उसी नगर में “लाकर रखी मूर्ति उसने बीच बजार॥ 
एक लक्ष कीमत बतलाई और यह भी कह दिया पुकार। 
इसको लेगा जो कोई उसके यश धन आदिक जायं सिधार।। 
शेर - बीत सारा दिन गया बैठा रहा वह लोहकार। 
ली किसी ने भी नहीं वह मूर्ति यह लक्षण विचार।। 
शाम होते ही वह राजा आया झट बाजार में। 
घूमने फिरने लगा चारों तरफ आँखें पसार॥ 
मि. - लुहार ने यों कहा मूर्ति यह बिकी हमारी आह नहीं। 
सत्य धर्म के आगे हमको. 11211 
चौ.3 - सुन लुहार की बात कहा राजा ने हम लेंगे इस आन। 
कितने का है मोल तेरा ले नक॒द दाम जा निज स्थान। 
एक लक्ष कोमत बतलाई और यह उसने कहा बखान। 
जो ले इसको खरीद उसकी सब प्रकार से होगी हान॥ 
शेर - भूप ने उससे कहा इस बात से मतलब है क्या। 
बांध कर यह द्रव्य पल्ले तू तो अपने घर को जा॥ 
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लाके जब घर में रखा उस मूर्ति को राव ने। 
लक्ष्मी और यश ने आकर झट यह राजा से कहा।। 


मि. - लो हम तो जाते हैं तेरे घर अब होता निर्वाह नहीं। 
सत्य धर्म के आगे हमको. 1131 
चो.4 - राजा ने दोनों से कहा हाँ बड़ी खुशी से जायें आप। 


उनके पीछे सत्य भी आये कहा के है हमको सन्ताप। 
हम भी नहीं रहने क तेरे घर तू ख़रीद लाया यह पाप। 
हाथ पकड़ सत्य का कहा राजा ने तुम्हारी तो है छाप॥ 
शेर - आपका पालन किया मैंने लिया गर इसको मोल। 
आप जाते कहाँ बतलाइये मतलब को खोल॥ 
सत्य को रहना पड़ा कुछ बन नहीं आया जवाब। 
आ गये धन धर्म यश भी भूप का यों सत्य तोल॥ 
मि. - नारायण यों कहे सत्य के बल की मिलती थाह नहीं। 
सत्य धर्म के आगे हमको. 11411 


खयाल बहर खड़ी - उदाहरण छल परी 


नम्बर 115011 | 

टेक - छल करना है बुरा जगत में साथ किसी के मत कर्‌ छल। | 
किया जिस किसी ने भी छल उसकी गई सारी Us निकल॥ 
चौ. - किया इन्द्र ने छल गौतम का रूप बनाया सुनिये हाल। 


और चन्द्रमा मुर्गा बनकर अद्ध रात्रि बोला उस काल॥ 
गौतम सरल स्वभाव गये स्तान करन नहिं जानी चाल। 
सत्य डिगाया नारि अहल्या का यह इन्द्र ने किया कमाल॥ 
दो. - गौतम लख आधी निशा आये पलट गृह बीच। 
मारी मृगछाला तुरत चन्दा के उर Gal 
दिया इन्द्र को शाप जान छल भग तेरे हो सहस असल। 
किया जिस किसी ने भी छल. ॥।॥। 
चौ.2 - रावण ने छल किया सिया संग भेष यती का धर आया। 
ह भिक्षा मांगी द्वार कुटी के भेद न सौता ने पाया॥ 
छल कर हर ले गया सिया को 'कपट जाल यों फैलाया। 
उस छल के बदले रावण ने शीश अपना कटवाया।। 
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- आप मरा लंका जरी किया कुटुम्ब का नाश। 
सदा न छल रहता छिपा, एक दिन होत प्रकाश।। 

- खुल जावे छलिये का छल एक रोज सुनो यह सत्य मसल। 

किया जिस किसी ने भी छल. 11211 

- दशरथ ने छल किया सुनो सरवन का रूप अपना धारा। 
ले गडुआ जल का यह वचन अंधी अंधो से उचारा॥ 
जल पीजे पितु मात तुरत वह जान गये मतलब सारा। 
दिया नृपति को शाप तुरत और आप मरे भर कर नारा॥ 

- पुत्र शोक में जिस तरह चले हमारे प्राण। 
ऐसे ही सुत शोक में मरियो भूप सुजान।। 

- धारा भूप तुरन्त शीश अपने पर उनका शाप प्रबल। 

किया जिस किसी ने भी छल. 11311 

- गिरिजा ने छल किया राम संग वेष जानकी का धरके। 
गये राम जी जान पुकारा तुरत उन्हें माता करके।। 
मन सकुचाई लौट गवर्जा. गई पास शिवशंकर के। 
शिव जाने सब हाल प्रतिज्ञा करी कठिन मन रिस भर के1। 

- भेंट न इस तन से सती, सुन मेरी यह बात। 
सुनत प्रतिज्ञा शंभु की, सुर निज मन हर्षात॥ 

- अति शोकातुर भई सखी झट दक्ष यज्ञ में जा गई जल। 

किया जिस किसी ने भी छल. ।।4।। 

- छल त्यागो हे सुजन सत्य को ग्रहण करो तो हो कल्याण। 
छल करने से इस पृथिवी पर बडे बड़ों के टूटे मान॥ 
सदा न छल छिपता है खुले एक रोज करो यह वचन प्रमान। 
है प्रत्यक्ष निर्छल मनुष्य का मान करे जग में गुणवान। 

- अहा भ्रात यह सीख सुन तज छल का व्यवहार। 
नारायण विनती करे, कीजे सत्य प्रचार।। 

- श्रीकृष्ण कहे कठिन समय है हरदम इसमें रहो सम्हल। 

किया जिस किसी ने भी छल. sN 
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खयाल बहरे तवील - आशिकाना। 


नम्बर 1151 11 

टेक - पर कैच किये दी आग लगा सैयादो सितंम शआरों ने। 
परवाना सा दिया जला सूरते शमा शौले रुख़सारों ने॥ 

चौ,। - गुलरुओं पे दिल कुर्बान किया हम आशिक बुलबुले जारों ने। 


आफृत के बह परकाले निकले दिये गुल पर गुल GAN ने॥ 

किया टुकडे-टुकडे दिलो जिगर अबरू की तेग्‌ दुधारों ने। 

बेखौफ्‌ खतर सर कटा दिया सरे मकतल जान निसारों ने॥ 

मि. - हम खेल गये जी पर अपने किया रहम न पर अय्यारों ने। 
परवाना सा दिया जला. 11 11 

चौ.2 - बल दिखलाये दिये पेंच जुल्फ॒ पेचीदा सम्बुल वारों ने। । 

फन्दे में फांस बेताब किया दिल डसा एक दो मारों ने॥ | 

हर तरह जान शैदा हम पर किया जौरो जफा मक्कारों ने। || 

एक जान पे सदहा वार किये तलवार के शम्श निगारों ने॥ || 

मि. - कूचये इश्क में रख के कदम दी नाहक जान हजारों ने। | 

परवाना सा दिया-जला. 11211 | 

चौ.3 - हर सिम्त है आलम नाले का किया शोरे फुगां गृमख्वारों ने। 

अय WH मसीहा देर न कर दम छोड़ा तेरे बीमारों ने॥ 

बिस्मिल है तेरी निगाहों के दिये जख्म मिजह के खारों ने। 

हिलालब कहके कुमबख्श शफा किया गुल फरियाद गुलजारों ने॥ 

- दम देके लिया दमबाज यह दम दम में अन्दाजु इशारों ने। 
परवाना सा दिया जला. 11311 

चौ.4 - रंगीन मजामी पुर सनअत दिखलाई झलक अशआरों ने। 

गुरुदेवी शुकल के चूमे कदम सुन शोहरा अहले विकारों ने॥ 

सुन तर्जे सखुन नत्थासिंह का कहा आफुरी रब के प्यारो ने। 

गोपीनाथ के नज़्म का देख वजून गुल खाये अदू बदकारों ने॥ 

मि. - गुल ताजह बज़्म में खिला दिया नारायण के इजहारों ने। 
परवाना सा दिया जला. 11411 
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खयाल बहरे तवील - आशिकाना। 
नम्बर 115211 
- महे रुख से नकाब उठा दे सनम तुझे अपने ही नाजो से अम की कसम। 
मये दीद पिलाकर लुत्फोकरम भुला दिल से न राहोरसम की कृसम।। 
- मत आशिक जार पे कर यह सितम शबे वस्ल उठाके खशम की कसम 
मेरे सर को तू नाज से करना कलम तुझे तेरी ही तेगे दुदम की कसम। 
मिटा दिल से हजी के यह रंजो अलम दिखा गैजन खाके रहम की कसम। 
मिल आके जरा करें प्यार वहम तुझे काकुलो जुल्फै बखम की कसम। 
मये दीद्‌ पिला कर लुत्फो करम. iil 
- मुश्ताक हैं दारूये दीद के हम खुदा जाने है दागोवरम की कसम 
मुदत से है हिज़ का तेरे यह गूम, यह लो खाते हैं पाक इसम की कसम 
मुये जुल्फ जो तेरे हुये बरहम बहे अश्क यह died नम की कसम॥ 
APR हैं होश हवास ओ दम छुटी दिल से वह दैरो हरम की कसम।। 
- मुझे अब न है ख्त्राहिशे तल्खियेसम, यह लो खाता हूं कासमे जम की क्‌सम। 
मये दीद पिला कर लुत्फो करम. 11211 
- मर्ज ऐसा बढ़ा चले सूये अदम, रही फिर न जियादहोकम की कसम। 
मजा होगा करेंगे वह St इरम, तेरे नाजनी सुख कदम की कसम।।' 
मोहताज रहे न यह पाके दिरम, we हुस्न की खास रकम की कसम॥ 
मियां तीरे निगाह का खाके जखम, गये भूल वह इश्के पदम की कसम॥। 
- महजूर हूं आ अजुराहे अतम, तुझे देता हं जाहो हशम की कसम। 
मये दीद पिला कर लुत्फो करम. 1131 
- मुर्शद ने यह बख्शा है तर्जुरकम, नहीं रखता हूँ नसरो नजम की कसम! 
मलका: है सखुन मैं न सकता हूं थम है तलपृफुजो लुत्फे कलम की कूसम।। 
मैदाने सखुन में जो जायेंगे जम, सुना देवे शिताबी कसम की कुसम। 
मले आदा को आन की आन में चम, लिखे अशओरे तेज गरम की RAAI! 
- महरूर नरायण हो न सहम, जुरा सुनके हुसूदे निदम की कसम। 
मये दीद पिला कर लुत्फो करम. 1411 
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खयाल बहरे तवील - सरापा। 


नम्बर 115311 
टेक - उस शोख सनम फितेनगर से जिस दिन से हमारी आंख लडी। 
बेताब हुआ दिल लागि रतन हेरां हूँ नदम की चैन पडी॥ 
चौ.] - जोवन पुर जोश जवानी का वह नूर का पुतला शान बड़ी। 


THAT मुनव्वर उस गुलकी हर वकृत रहे नजरों में खड़ी॥ 
महताब खिजल पेशानी से सरदार वह सर सर पर पगड़ी। | 
उस चश्म से आहू नादिम है वह तीरे निगाह खूं से लिपड़ी। | 
अबरू को लिखूं गर तेगे दुदम तो वह नोक मिजुह नश्तर की कड़ी। 
रुख़सारों पर सदके दिल है बस आब गुलाब की नी उखडी॥ 
शेर २- सम्बुल के जुल्फ़ जान के आई घटा घुमड। 
पेंचों में पेंच जिसके यकायक रहे हें पड॥ l 
वह खाल मिस्ले दाना और काकुल का दाम है। | 
धोके में आके यह दिले तायर गया पकड़॥ 
मि. - न वह आन रही न वह शान रही एक जान रही गृम में जकड़ी। 
बेताब हुआ दिल लागि रतन. L 
चौ.2 - गुंचा सा दहन लब लाले यमन दन्दा की दमक गौहर की लड़ी। 
जरा देखे घटे तो घटा की छटा जालिम वह जमो मिस्सी को धड़ी॥ 
शीरीं गुफ्तार wal नाजुक बातों में मिली मिश्री रबड़ी। 
. और चाहे जकन में जो डूबा उछला न वह फिर खाकर के तड़ी॥ 
शेर - बींनी को देख बन के जो शैदा गया अकड्‌। 
बस उसका वहीं गुलशने हस्तो गया उजड्‌॥ 
गोशे में छिप के गोश में जब के निगाह को। 
वह जिस जगह खड़ा था गया झट वहीं पकड।। 
मि. - कुद देख के गश में सर्व हुआ एक आर सी उसके जिगर ने गड़ी। 
बेताब हुआ दिल लागि रतन. 11211 
चौ.3 - गर्दन से झुके लाखों आशिक गुमराहों को गर्दन रगड़ी। 
सीने से है J नादिम पिस्तों से पिसा सूरत बिगड़ी॥ 
क्या दस्त हिनाई नाजुकपन गुल्फाम लिये फूलों को छड़ी। 
शैदा है आलमे कुल जिसका जेबा है कमर में क्या तगड़ी॥ 
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- केलों का wh रान से सीना गया उधड। 
एक दम जिगर पे दर्द का बादल चढ़ा उमड्‌॥ 
पिंडली से हुआ पस्त जुरा जिसने देख ली। 
ऐडी का उसके रंग शफुक से रहा ATE! 1 
- नाखून हिलाली देख लिया नहिं जबसे थमा अश्कों को लड़ी। 
aaa हुआ दिल लागि रतन, 1131 
- सब जेर रहें उन तलुओं के भारी है सदा उनकी पलड़ी। 
वह नूर सरापा नाजिल है जिस जा बजती अपनी चंगड़ी॥ 
दायम अपने पौवारह हैं हाजिर दम दम पंजड़ी छकड़ी। 
आदा के वह कनि तीन पडे वह हार गया दमडी दमड़ी॥ 
- हमसे घटा अदू वही भागा वह छोड FSI 
उतरे वह क्या बहस में के लच्छन से गये ASI! 
शोहरत है जमाने में वह तालिब की आज दिन। 
भगवां निशान हर तरफ तुरे के रहे गड 
- लिखे खयाल जवाबो नारायण जिस तौर कनी हीरे को जड़ी। 
बेताब हुआ दिल लागि रतन. ॥4॥ 


खयाल बहरे तवील - बसन्त का। 
नम्बर 115411 

तन में मन में घर में बन में सुखमा ऋतुराज अनन्त सखी। 

तरु पल्लव बेल वितानन में दरशे छबि आज बसंत सखी।। 

- तज के हमको इस बाखर से पिय छाय रहे कहीं अन्त सखी। 
तरसे जिय देखन को मुखडा अजहूं नहीं आवत कन्त सखी।। 
तिरशूल लिये अपने कर में विचरे विरहा बलवन्त सखी। 
तिय जान जतावत जोर महा बिन बालम पाइ इकन्त सखी।। 

- तलफ बिलखूं बिन बालम के जबसे निकसी हेमन्त सखी। 

तरु पल्लव बेल वितानन में. ॥॥1॥ 

- तकि रूप की राशि पिया हमरे एक नारि किये कुछ तंत सखी। 
तबसे सुधि भूल हमार गये पिय छावत जाय दुरन्त सखी।। 
तप सौतिन खूब बनाम कियो नित साजन संग रमंत सखी। 
तिस कारण दारुण दु:ख हमें निशवासर में विलखंत सखी।। 


i 
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मि. ` - तुम जानत मीत अनीत करी जिय में डर नाहिं पतन्त सखी। 
d तरु पल्लव बेल वितानन में. 1211 
चौ.3 - तुलना नहीं जीवन जोर बहे सरिता नहीं पावत अन्त सखी! 


तट से छुट के मंझधार बही मम नाव सतावत जंत सखी॥ 

तम छाय वियोग अयोग रहो किस भांति रहं निहचंत सखी। 

तदबीर बने नहिं धीर बनें सब जानत हैं भगवंत सखी॥ 

मि. - तिलटार सके न विरंच रची तपसी गुणवंत महन्त सखी। 
तरु पल्लव बेल वितानन में. ।।3॥। 

चौ.4 - तुरही ढफ ढोल मृदंग बजे धुनि चंग सितार बजन्त सखी। 

तबला सुर चंग इकंग झडे गुण गावत आवत सन्त सखी।। 

तरुणापन में कस धीर धरू दिश चार सदा निरखन्त सखी। 

तुक जोड़ सुछन्द मरोड़ कहें कविता रस भाव अनन्त सखी।। | 

मि. - तत्काल नरायण छन्द रचे रति रीति विनीत तुरन्त सखी। i 

तरु पल्लव बेल वितानन में. ॥4॥ ” | 


| नम्बर 115511 | 
टेक - तृष्णा विष बेल बिचार कहूं संतोष सदा ही अमृत है। | 
तप सत्य समान नहीं दूजा अघमूल महा एक अनृत है॥ 

| चौ.] - तम घोर अविद्या का जग में चहं ओर सखा सुन विस्तृत है। | 
जिस कारण सोवत सा दीखै पर ज्ञान हमारा जागृत है॥ 
तन सुन्दर तीव्र कला दरशे सुखमा यह भली नहिं प्राकृत है। | 
| तज चेतन रूप विशाल छटा भ्रम में फंस मूढ़ अनादृत RII | 
मि. - तिय पुत्र धनादिक का लोभी वश काम करे बहु दुष्कृत ži | 
तप सत्य समान नहीं दूजा. ॥1॥। | 

| 

। 


1 

| 

| 

| 

खयाल बहरे तवील। | 
| 


चौ.2 - तृप्ती नहीं होय सहस्र भये पुनि बारम्बार अनुसृत ह। | 
| तक्षक सम शत्रु है मोह प्रबल और क्रोध सो काल की आकूत ह॥ | 

तकता मुख जो इनका जग में उस जन को कहां फिर सुकृत E! | 
i तत्काल नशे बलवीर महा यह वाक्य सुनो मरा ऋत ell | 
4 मि. - तेरे भी हितू यह हैं ऐसे ज्यों शूकर को प्रिय शकूत है। | 
| तप सत्य समान नहीं दूजा. 11211 | 
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तुझे दीखत है नहिं ब्रहम कला ज्या क्षौर विषय व्यापक घृत ही 
aa तुझमें वह व्याप रहा ब्रह्माण्ड सभी उसका धृत ह॥ 
त्रय ताप में आप फंसाय रहा ऐसा यह माया का भृत ह। 
त्यागे नहीं विषयों को चित से कुछ एसा उनमे प्रवृत ह॥ 
तीनों पन व्यर्थ बिता बैठा निश वासर क्रय और विकृत है। 
तप सत्य समान नहीं दूजा. 11311 
तुलना नहिं त्रास अनेक सहे बिन भाव के देह स्वयम्‌ मृत हे! 
त्रिपुरारिं की भूल शरण न गही तेरे को हुआ सब विस्मृत है॥ 
तव लाभ के वाक्य अनन्त कहे यह भाव सुग्रंथ से उद्धृत है। 
तस सर्व समाज सुने कविता रस .भाव से काव्य अलंकृत हैं।। 
तुम जानहुं मित्र निबंध रुचिर यह स्वामी नारायण कृत है। 
तप सत्य समान नहीं दूजा. 11411 


खयाल बहर शकिस्ता - वेदान्त 
नम्बर 115611 

अनादि अविगत अभेद अद्वैत अचल सनातन की चाल का हूं। 
अलख अगोचर अखण्ड अच्युत अजीत अजकाल काल का हूं।। 
अदृश्य अगणित अलभ्य आभा न आश्रमी हिय कपाल का हूं 
अचिन्त्य अजनक असम असंशय अजर अमर गुण विशाल का हूं] 
अजात अतिशय अनिल अलंकृत अनघ अधर गति कराल का हू 
अमिट अमित आप्त आत्मदर्शी अमिय मूरि असु का पाल का हूं।। 
अबाध्य अविकार आत्मा हूं अवनि न अम्बर के गाल का हू 

अलख अगोचर अखण्ड. lI 
अनीह अतिबल अवध अलौकिक में अम्बु अम्बुज की नाल का हूं। 
अशोक अध्यक्ष आचरण शुभ अनल अकारण अकाल का RI 
अनन्त अनुपम असीम अद्‌भुत अपर न प्रकृति के जाल का हूं। 
अपूर्व अपि आदि रूप मेरा अदृष्ट अस चाल ढाल का RII 
अधिप | आज्ञाद सर्व पर हूं स्वरूप शुभ चन्द्र भाल का हू! 

अलख अगोचर अखण्ड. 11211 
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चौ.3 - अलक्ष्य आवागमन से वर्जित अलग न आसन्न बाल का zI 
अतर्क अविरत अमोघ आशय अवश्य घट कूप ताल का RII 
| अगाध अनुकूल अप अचम्भित में शब्द डमरू की ताल का Zl 
अक्षोभ अम्बर मणि की आकृत अकार बिन रंग लाल का Zl 
मि. - अनेक आल्हाद युत अनश्वर अधीश त्रिभुवन भुआल का RI 

अलख अगोचर अखण्ड. 11311 
चौ.4 - अनीश अवशेष आसुकारिक में स्वर्ग छित और पताल का él 
अगम्य अविचल अतुल पराक्रम अबल सबल पुंज ज्वाल का XII 
अपटु अबुध से सदा हूं न्यारा मैं शिष्य सतगुरु दयाल का हूँ। 
असत्य अकथित कृथू न अनुचर अनादि ज्योति प्रज्वाल का Ell 
अतीव आशा अगर नरायण सुमन प्रफुल्लित सी डाल का हूँ। | 
अलख अगोचर अखण्ड. 11411 ॥ 


a 


खयाल बहर शकिस्ता - संन्यास का। 

नम्बर 115711 | 

विराग विषयो से जब हो मन को न फिर समय देखभाल का हो। 
पहन के काषाय वस्त्र तन पर विरक्त ब्राह्मण का बालका हो॥ 
करे शिखा सूत्र त्याग विधिवत्‌ वह शिष्य सतगुरु कृपाल का हो। 
सुने कहे प्रेच्य मंत्र मुख से स्वरूप शुभ चन्द्र भाल का हो॥ | 
तजे वह त्रिभुवन का राज्य क्षण में न नेह धन का न माल का हो। | 
नवावे सिर भूप उसके सन्मुख न उसपे शासन भुआल का हो॥ | 
शेर ~ | कर्मों को तजे करता रहे निष्काम कर्म। | 
दूर कर सब वासनः मन से सदा पाले स्वधर्म॥ | 
देह को जाने कि यह है अस्थि मज्जा रक्त चर्म। | 
= मैं स्वयम्‌ शिव रूप हूं जिसका कोई पाता है मर्म।। । 
मि. - जपे शिवो5हम्‌ का जप निरंतर तो ज्ञान उसको त्रिलोक का हो। | 
ड पहनं के काषाय वस्त्र तन पर. ।!1॥ | 
चौ.2 - वह समझे यह स्वप्तवत्‌ जगत है कथन न रचना विशाल का हो। | 
परन्तु जागृत से सर्व विनशै जो दृश्य माया के जाल का हो॥ | 
हो तब तकं ही जीव जब तक विवेक नहिं रज्जु ब्याल का हो। | 

तिमिर अविद्या का मिटते ही बस वह ब्रह्म सम शुद्ध चाल का हो॥ | 

| 


Ea ल 4 , | 
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शेर - नित्यानित्य विवेक द्वारा नित विचारे आत्मतत्त्व। 
भोज तज वैराग्य युत निज देह का त्यागे ममत्व।। 
शम दमादिक साध षड्‌ सम्पत्ति राखे वश में सब। 
आत्मा का उस मुमुक्षु पर प्रकट होवे परत्व" 
_ स्वरूप दर्शन से दिव्य दर्शन प्रकाश हिय इन्दुवाल का हो। 
पहन के काषाय वस्त्र तन पर. 1121 
चौ.3 - जगत में निर्भान्त होके विचरे अमर रहे भय न काल का हो। 
दहे वह ज्ञानाग्नि उसके कल्मष प्रदीप्त ज्यों पुंज ज्वाल का हो।। 
बने हितैषी वह सर्व जग का कि भाषी रसना रसाल का हो। 
सुजान सम दृष्टि सर्वगामी वह स्वर्ग छिति और पताल का हो॥ 
शेर - सबको देखे आपमें और सब में देखे निज स्वरूप। 
सर्व को जाने बराबर क्या प्रजा क्या रंक भूप।। 
अज अलख अविचल अजर अमृत सदा He अनूप। 
सिंधु से नहिं बिन्दु न्यारा कब विलग दिनकर से धूप॥ 
- न उसकी दृष्टि में भेद किंचित उपाधिकृत हरि शृगाल का हो। 
पहन के काषाय वस्त्र तन पर; III 
चौ.4 - कहा यह संन्यास शास्त्र सम्मत के जिसमें अन्तर न बाल का हो। 
जो इसको धारे वह मुक्ति पावे न ग्रास मृत्यु के गाल का हो॥ 
कभी न जन्मे जगत में आकर न भय उसे दुख कराल का हो। 
अनन्त अहैत आत्मा में न भेद कुछ कूप ताल का हो॥ 
शेर - भाव हो उत्तम सदा मम काव्य की रचना विचित्र। 
सुनके हों सज्जन मुदित मन प्रेम दर्शावें हैं मित्र॥ 
गान कर गुण ईश का कर अपनी रसना को पवित्र। 
खींच नारायण सदा कविता में अपना दिव्य चित्र।। 
मि. - कथे वह उत्तम निबन्ध फोनी न काम कुछ जिसमें टाल का हो। 
पहन के काषाय वस्त्र तन पर. ॥4॥ 
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खयाल बहर शकिस्ता। 
नम्बर 115811 

टेक - निकाल दे बस अगर है आकिल तू अपने दिल से यह बुग्जो फीना। 
नहीं भरोसा है एक पल का जहां में है चन्द रोज जीना॥ 
चौ.1 - न काम आयेंगे हश्र के दिन समझ अय नादां यह जामो मीना। 
नये दिखायेगा रंग लाखों यहां यह हंस हंस के मय का पीना॥ 
न साथ जायेगा कोई तेरे अजल का जिस दम कटे सफीना। 
नमूद होवेगा पेशे हक में यह जाने जाँ ने को बद करीना॥ 

शेर - अगर दाना है तो मत फूल इस दौरे जवानी में। 

जो करना है तो कर नेकी तू अपनी जिन्दगानी में।। 

जो आया है यहां पर बस उसे जाना जरूरी है। 

सदा कायम नहीं रहता बबूला जैसे पानी में॥ 
- निशां न बाकी रहा किसी का हजारों आये गये जृहीना। 

नहीं भरोसा है एक पल का. ॥1॥ 

- चौ? - नजात चाहे अगर अगर तो कर तू मिसाले दर्पन यह साफ सीना। 
नजारये हक्‌ का शायकी हो यह चश्म वा है अगर न रीना॥ 
नफा हो हर दो जहां में तू इख्तियार कर तर्जे कमतरीना। 
निगार जेबा के नूर का अपने दिल के ख़ातिम पे रख नगीना॥ 

शेर - मजा हासिल न हो कुछ इस जहां की खेंचातानी में। 
बने तेरा न कुछ बानक सराये दारे फानी में॥ 
अगर है आरजू तो आरजू कर उससे मिलने की। 
वगरना आरजू नाहकु है इस उम्रे नारबानी Fi 
- नसीब पर रह हमेशा शाकिर मिटा तमा को अगर है बीना। 
नहीं भरोसा है एक पल का. 11211 
ह रा - नशे में दौलत के चूर मत हो रहेगा इसका यहीं दफीना। 
नियत न कर खाम मालो जुर पर हुसूल कर हक्‌ बहा पसीना॥ 
नुमायशी ठाठ है यह सारा अरा अटारी महल जो जीना। 
नुकीला तन जेब आज जो है सदा यहां पर हो जा गुजीना।। 
शेर - fast का खौफ है सरै पर बहारें गुल फिशानी में। 
हमेशा रह नहीं सकता कोई बस्ती बिरानी An 
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बजे जब कूच का डंका करे अफूसोस HH मल मल। 
किसी को कुछ न बख्शा मैंने अपनी हुक्मरानी में।। 
मि. -qmi होगा न यार कोई रहेगा हसरत से चाक सीना। 
नहीं भरोसा है एक पल का. 1131 
चौ.4 - निपट अकेला चले यहां से न साथ दे जौज यह हसीना। 
निसार सदके न कोई होगा के तू है जिस जिसका रंग भीना॥ 
नदिम पशेमां बनेगा आखिर यह होंगे दुश्वार चाक सीना। 
निहायत होगा मलाल दिल को कहेंगे दुनिया में सब कमीना।। 
यहां हम सर शुकल का कौन सा है शेरख्वानी में। 
असर क॑दो शकर का है वह नत्थासिंह की बानी में।। 
यह गोपीनाथ के मजमूं हैं हीरालाल परखा लो। 
मजा खुशदिल ने पाया सैद की बंदिश पुरानी में।। 
नरायणानन्द गाके महफिल में दे खिला फूल सा समीना। 
नहीं भरोसा है एक पल का. ।।4।। 


शेर 


2 


खयाल बहर शकिस्ता। 
नम्बर 115911 

मुकामे फानी सराये दुनिया में हमने क्या-क्या न काम सीखे। 
मगर है अफसोस मोमिनों यह न लेना ईश्वर का नाम सीखे।। 
मुबाहिसा तो किया व लेकिन न करना हम खुशकलाम सीखे। 
मुबाहवत इलम की किसी को न को वह कारे सियाम सीखे।। 
मुखाल्फृत हर बशर से की पर न करना नाम ओ पयाम सीखे। 
मुकाबिले पर गये हमेशा मगर न पुख्ता कयाम सीखे। 
मिला न जिसका समर जहां में वह SRT इख्तमाम सीखे। 

मगर है अफसोंस मोमिनों यह. 11 
मजा न वहदत की मय का चक्खा यह पीना जामो ये जाम सीखे। 
मशीर अपने बना के मयकश लो कारे जाहिल मुदाम सीखे॥ 
मुबाहनत कुछ मिटी न दिल से तरीक हर ख़ासो आम सीखे। 
मुफीद पाया न कोई नुसखा अवस तिवावत दवाम सीखे।। 
मुराद कामिल गुरु के बन कर वह नक्शो मंतर तमाम सीखे। 

मगर है अफसोस मोमिनों यह. 11211 
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- मुहाल दुनिया में जिन्दगानी हुई वह शर gael शाम सीखे। 
मुराद अब तक मिली न गो हम बिछाना घातो का दाम सीखे।। 
महब रहे इश्क में बुतों के वह सहना वारे हिसाम सीखे। 
मचल मचल कर बदी के करने का कार वा इन्तजाम सौखे।। 

- मुकर्रिर रखना खयाल पुख्ता था उसको हम करना खाम सीखे। 

मगर है अफसोस मोमिनों यह. 11311 

- मुफारिकृत में अलम उठाना ओ जलना हम अय हिमाम सीखे। 
मिटाया हस्ती को अपनी नाहक न करना रौशन मशाम सीखे।। 
मेहर से मुरशद की अब तो कुछ कुछ मियना दिल में सिकाम सीखे। 
मशायरे में हर एक सखुन वर हो मुझसे बस मस्त हाम सीखे।। 

- मये मोहब्बत को पी नरायण अगर तरीके कवाम सौखे। 

मगर है अफसोस मोमिनों यह. 11411 


खयाल बहर खड़ी - वैराग्य! 
नम्बर 116011 

- भोग नहीं भोगे हमने भोगों ने हमें भुगता डाला। 
तप नहिं तपने दिये मगर तापों ने हमें तपा डाला॥ 

- यह हमने समझा दिल में हम हैं भोगों को भोग रहे। 
मगर भोग ना सके बल्कि हर तरह से बढते रोग WI 
योग युक्ति हर एक तरह से सदा साधते योग रहे। 
योग -सदा ही बना रहा पर हमीं एक बे योग RII 

- यही समझते रहे यत्न कर हमने समय बिता डाला। 

तप नहीं तपने दिये मगर. ॥॥1॥ 

- इसी भूल में रहे कि हम अशरत में समय बिताते हैं। 
करते हैं आनन्द हमेशा हम दिन बीते जाते हैं॥ 
मगर न था मालूम कि यह दिन यों ही रोज्‌ घटाते हैं। 
हंस हंस के दिन ब दिन उम्र अपनी ही मुफ्त गंवाते हैं।। 

- वक्त खत्म नहीं हुआ हमारी उम्र को यों ही नशा डाला। 

तप नहीं तपने दिये मगर. 11211 
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समझ रहे थे यही ख्वाहिशें हुई पुरानी जाती हें। 
हमी पुराने हुए मगर वह नये सदा रंग लाती él 
दिल काबू में करें तमन्नायें यह हमें सिखाती हैं। 
दिल अपना नहीं हुवा मगर फन्दे में लौट फंसाती हैँ॥ 
जूर और जन की चाह ने यारो बेशक हमें थका डाला। 
तप नहीं तपने दिये मगर. 131 
फंस कर इस झगड़े में रत्न हाथों से अपने खो बैठे। 
इधर रहे न उधर हाथ दोनों ही से बस धो बैठे॥ 
फिर भी है अफसोस wa नहीं खो बैठे जो सो बैठे। 
नेकी बदी का बीज यार किस्मत में अपनी बो बैठे।। 
नारायण ने अब तो झगडा अपना सभी चुका डाला॥ 
तप नहीं तपने दिये मगर. 1411 


खयाल बहर खड़ी। 
FER 116111 

तज कर असत ग्रहण कर सत पथ रहत मगन जन सर धर रज। 
रज धर चरण गहत मन हर्षत कहत मसल सब तज कर भज॥ 
भज हर नशत सकल जग अघ सब लखत अलख गत अकरण अज। 
अज लख अजर अमर अक्षर लख रटत यतन कर हर पद कज॥ 
'कजपद भंजत तजत सब जग भ्रम कर तन मन जग लख अचरज। 
अचरज करत न डरत जगत लख रहत अभय सत जन तन सज॥ 
सज तन जपत मगन मन हर हर रखत अटल हर जन सज धज। 

रज धर चरण गहत मन. 11 
धज रख रहत शरण गह अचपल कर बल हनत सकल खल खज। 
खज खल लचत मचत जग हलचल करत खलन वश वरज वरज॥। 
वरज Vad खल दल बल कर कर डपट डपट गण लडत गरज। 
गरजत घन सम रण रच सत जन हटत न बढ़ चलत तरज॥ 
'तरज तरज कर हनत सकल खल कलमल जरत करत जब यज। 

रज धर चरण गहत मन. 11211 
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- यज कर चलत गगन पथ समरथ तप बल दरशत जन सम गज। 
गज सम मस्त रहत मन हरषत अन धन लहत अगम छज छज॥ 
छज कर नवत द्रवत लख हर जन अरचन करत नयन रख लज। 
लज रख नयन धरत पग पल पल मग लख चलत लखत अग्रज॥ 

- अग्रज लख मन मगन नवत चरणन पर अरपण कर वङ्ज। 

रज धर चरण गहत मन, 11311 

- वडूज रख मस्तक पर हर क्षण हवन करत सत जन भद्रज। 
भद्रज मलय अगर अक्षतपद शरकर सर पर तज पत्रज॥| 
पत्रज गहकर करत ब्रह्म रव हवन मध्य अरपत नव नज। 
नज अरपत नत्थन पग पर सत लहत परम पद्‌ रखत सरज॥ 

- सरज रखत (अख्तर) पद कथ कथ हर हर भज तज सकल सहज। 

रज धर चरण गहत मन. 11411 


खयाल बहर खड़ी - आशिकाना। 
नम्बर 116211 

- तर्सा दिल कदर दीद की खातिर तीरे इश्क लगा। 
लगा तीर तेरी निगाह का जरा इधर अय जाना आ॥ | 
- आकर दे दीदार यार दिल से हिजरत का रंज हटा। || 
हटा अलग fred रंज अशरत से दिल अय यार छका॥ 
छका दे दिल के लिये दीद से आशिक की है यही सदा। || 
सदा नहीं यह दिन रहने के लिए अन्दर ले जान ज्रा॥ ॥ 
- जुरा किया कर नजुर इधर अय यार दिले आशिक नसता। | 
लगा तीर तेरी निगाह का. I | 
_ सताना अच्छा नहीं जान ले जान अदा का तीर चला। | 
चला निगाह का तीर न कर नख चीर दिखा कर आन अदा॥ || 
अदा तेरी अच्छी लगती है दिल के तई दे यार दिखा। 
दिखा अदा आकर के जाना आशिक की है यह इल्तिजा॥ 
_ इल्तिजा है यह दिले हजी की लग सीने से काट गला। 

लगा तीर तेरी निगाह का. 11211 
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गला है यह तैयार नहीं इन्कार लेकिन करना न दगा! 
दगा न कर आशिक के साथ ले जान दगा है नहीं सगा॥ 
सगा तेरा यह यार आशिक इसका दिल नाहक है छला। 
छला है गर कर अदा यह हक हर्गिज्‌ न रंज से जिगर जला॥ 
जला न दिल कर शाद आन कर जान नयन नर्गिसी लड़ा। 
लगा तीर तेरी निगाह का. 11311 
लड़ा नयन दे चैन आज जीनत कर तन अय यार सजा। 
सजा के तन लग जा सीने से रहे सदा तेरा नख्ल हरा॥ 
हरा रहे यह दिल आशिक का अधर छन्द कथ करके गा। 
गा दे ऐसा छन्द नरायण जिससे दिले आदा हिल जा॥ 
जा दंगल से निकल न आशिक घेर-घेर के तले गिरा। 
लगा तीर तेरी निगाह का. 11411 


खयाल बहर खड़ी - आशिकाना। 
नम्बर 116311 

कहर गृजब मत कर अब हम पर अज्‌ शफूकत कर रहम सनम। 
रहम करम कर मत कर नफरत Vad कर कर अतम सनम॥ 
अतम सनम कर अजुमन दम दम फरहत रख मत अलम सनम। 
अलम न रख हर द्रम कर हम दम वसल तक कर खशम सनम॥ 
खशम न कर चश्मम्‌ नम मत रखकर मत मन सत्फूलम सनम। 
कलम न सर कर रहम नजर कर मत रख तन तन कदम सनम॥ 
कदम-कदम पर मत कर छल बल कपट न रख अब बहम सनम। 

रहम करम कर मत कर. ॥1।। 
बहम न कर कलकल अब छल मन अज कसरत कर करम सनम। 
करम कमर वश्‌ कर अब पल-पल शरमत रखकर कसम सनम।। 
कसम न कर अब Wed वस्ल कर गजब न कर रख रसम सनम। 
रसम न कर अब तक Ah वश्‌ नजर सख्त कर नरम सनम॥ 
नरम नजर कर सख्त न रख बस रख जख्मम्‌ पर मरहम सनम। 

रहम करम कर मत कर. 11211 
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- मरहम न रख कर जख्म न महवश अलग खतर कर अदम सनम। 

अदम न रख बस बख्श समर अज नख्ल रस्म दम व दम सनम 
दम-दम वर अहकर WAY कर अज गृज॒वश्‌ कर न ख़म सनम! 
खम मत कर रह अलग व कसरत जख्म नजर कर वरम सनम॥ 
वरम असद कर अलग न हम पर नजर कहर रख न गुम सनम। 


चौ.3 


रहम करम कर मत कर. 1131! 

गम कर गूलत न बन अब नटखट फज्ल करम कर ThA सनम। 
रकम वस्फ कर हरदम अजृवर वरलब रख बस सनम सनम॥। 
सनम कदम रख दर वर मन बस वर नत्थन कर हरम सनम। 
हरम कदम मत चल बस (अख्तर) कर दर ब्रस्फृत नजुम सनम।। 
नजम व फ्रहत रकम व अशरत कर दम दम हर कलम सनम। 


रहम करम कर मत कर. 41 


खयाल बहर खड़ी। 

नम्बर 116411 
कभी कोई बिन स्वार्थ किसी से करता जग में प्रीत नहीं। 
कहो प्रीत क्या करें किसी से पहले से अब मीत नहीं।। 


चौ.। - मुंह पे कहते और बात पीछे कुछ और ही कहते हैं। 
सबल के आगे गीदड़ सम निर्बल पे सिंह सम रहते हैँ॥ 
पहले तो यों कहें मित्र हम तुमको हित कर चहते हैं। 
समय पड़े पर aie दिखा कर पंथ दूसरा गहते ÈI 
करें उलटी अनरीत स्वार्थवश गहें प्रीत की रीत नहीं। 
कहो प्रीत क्या करें किसी से. ॥!।।। 

चौ.2 - मुख पर तो करते हैं प्रशंसा पीछे करते हैं अपकार! 
मन के मैले तन के सुन्दर है जग का अद्भुत व्यवहार।। 
हाथ सुमरनी लिये रहें पर दबी बगूल में रहे कटार। 


देखत का रंग सिन्दूरी रस में तुर्साई भरी अपार॥ 
करे अनीत लाज नहिं माने रहा न्याय और नीत नहीं 


कहो प्रीत क्या करें किसी से. 11211 


|| 


मि. 
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चौ.3 - झलके गात प्रभात सरिस पर सांझ सियाही है मन में। 
बगले सम तन के उज्ज्वल और कपट बुराई है मन AU 
कंचन घट सम गात भरा विष बदी समाई है मन में। 
मधुर बात कहते मुख से भीतर कुटिलाई है मन A 
देखत के तन सुहावने पर मन का भाव प्रतीत नहीं। 
कहो प्रीत क्या करें किसी से. 11311 
मत करना विशवास किसी पर सब हैं अपने मतलब के। 
सभी तरह से देख लिये कर्तव्य करे जिस जिस ढब के।। 
जैसे होते मित्र प्रथम थे मित्र नहीं वैसे अब के। 
अब के हैं व्यवहार और बर्ताव और कुछ थे जब के॥ 
नारायण इन मित्रों की अब करना भूल प्रतीत नहीं। 
कहो प्रीत क्या करें किसी से. ।।4।। 


ज़ 


> 
। 


a 


लावणी रंगत खड़ी - विलास प्रियता। 
नम्बर 116511 

टेक - हो बैठे कंगाल लुटाया हो, हमने कंचन अपना। 
विलास प्रियता में फंस कर बन गया देश निर्धन अपना॥ 
चौ.। - भूल गये सब लोग आज वह पहला चाल चलन अपना। 
पहन कोट पतलून बिसारा सुभग वस्त्र भूषन अपना॥ 
बनते (जंटिल मैन) कभी था नाम सुखद सज्जन अपना। 
उठा लिया यह कांच हाय, हाथों से फेंक रतन अपना॥ 
मि. - हित न देश का किया किया धन विदेश के अर्पन अपना। 

विलास प्रियता में फंस कर. ॥॥॥ 
चौ? - दश हजार मोटर में गँवाये तज के हय स्यन्दन अपना। 
लोहे के बदले में हमने. दिया अहो सुवरन अपना॥ 
ले लो घोडा बेच साइकिल सूना किया भवन अपना। 
हो सवार चल दिये दिखाने प्लवंग सम दर्शन अपना॥ 
- हँस-हँस कर ले गये विदेशी कर सर्वस्व हरन अपना। 

विलास प्रियता में फंस कर. 11211 
चौ.3 - वाच से शोभित किया सुभग कर तज पवित्र कंगन अपना। 
मस्तक पर पाउडर झलकाया त्याग सुहृद चंदन अपना॥ 
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टेक 


चौ.] 


शेर 


बिना लवेन्डर हो प्रसन्न नहीं किसी इत्र से मन अपना। 
पीयर सोप बिना नहीं चमके अब तो मित्र बदन अपना॥ 

- बूट सूट पर मरते हैं वह भूल स्वदेशीपन अपना। 

विलास. प्रियता में फंस कर. 1131 

- चमक दमक पर हो मोहित हम खो बैठे वह फुन अपना। 
आलस के वश गंवा दिया मित्रो विज्ञान गहन अपना॥ 
उठा सर्व व्यापार देश छा कुम्हला हृदय सुमन अपना। 
दश करोड़ को हुवा आज है कठिन पालना तन अपना॥ 

- छुटे तीर्थ व्रत दान श्राद्ध जप संध्या यज्ञ हवन अपना। 

विलास प्रियता में फंस कर. ॥4॥ 

- विदित देश देशों में था वह कभी महर्षिपन अपना। 
निपुण कला कौशल में थे हम रहा देश दर्शन अपना॥ 
धीर वीर योद्धा थे हम, था सत्य पठन पाठन अपना। 
तब तो था सम्पन्न सुरक्षित सुखमय स्वर्ग सदन अपना॥ 

- “नारायण” है सभी भांति सुन्दर सादा जीवन अपना। 

विलास प्रियता में फंस कर. ॥5॥ 


भारत की प्राचीन प्रभुता - रंगत खड़ी। 
नम्बर 116611 
- कुली कहाने लगे आज वह धूम थी जिनकी त्रिभुवन में। 
रूम. रूस जापान चीन इंगलैंड फ्रांस और जर्मन में॥ 
- हैं प्रमाण इतिहास कि भारत से शिक्षित सब देश हुये। 
सार्वभौम शासनकर्ता भारत के वीर नरेश हुये।। 
नृप दिलीप रघु दशरथ आदिक महाबली विश्वेश हुये। 
विजय किया लंका सा द्वीप वह रामचन्द्र अवधेश हुये। 
- जिनके भय से भीत होकर कांपते थे देश सब। 
सिंह के सम गर्जते थे युद्ध में कर रोष जब॥ 
चक्रवती राज्य था जग में कहाते थे गुरु। 
हा वही दुर्भाग्यवश बहशी गिने जाते हैं अब॥ 
_ नहीं किसी को भी था साहस खड़ा जो हो सम्मुख रन में॥ 
रूम रूस जापान चीन इंगलैंड. ॥1॥ 
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तेज अग्रजन्माओं का था विदित सभी भू-मण्डल में। 
परशुराम से रण विजयी थे सुदृढ़ वाण विद्या बल Fil 
प्रवेश था जिनकी प्रज्ञा का दशों दिशा नभ जल थल में। 
थे त्रिकालदर्शी तपसी अनुभवी विजेता भूतल II 
साक्षी विद्या की जिनको शास्त्र देते हैं यहां। 
महर्षी वह आज भारत छोड जा छाये कहाँ॥ 
सांख्य योगादिक जिन्होंने रच किया हित देश का। 
आज सौ में छे भी लिख पढ़ तक नहीं सकते वहाँ॥ 
कहीं नहीं वह तर्क दृष्टिगत तर्क जो है षट्‌ दर्शन में। 
रूम रूस जापान चीन इंगलैंड. 11211 
चलते थे वोहित जल में नभ में विमान Asad थे। 
नित नव आविष्कार कभी हम पृथ्वी पर दिखलाते थे।। 
भारत के विज्ञान में मोहित सभी देश हो जाते थे। 
कभी कला कौशल केवल सब हमको शीश नवाते थे।। 


काम रेशम उनका हर देश में सरनाम- था। 


देश भारत यह किसी दिन देवतों का धाम था॥ - 

था निकल जाता अंगूठी में कभी मलमल का थान। 

देश सब होते चकित थे वह हमारा काम था॥ 

बनी वस्तु भारत की लेकर प्रसन्न होते थे मन में। 
रूम रूस जापान चीन इंगलैंड. 11311 

सर्व शिरोमणि प्रसिद्ध जग में गुणमय देश हमारा था। 

अपने विद्या और बल का हमको सब भांति सहारा था॥ 

सभी देश थे तारागण सम भारत भानु पसारा था। 

पारसमणि विख्यात इसी से विदेशियों का प्यारा था॥ 

शिष्य हैं भारत के सब इसमें न कुछ संदेह है। 

पर विसारा स्वार्थ के वश हो वो गुरु का नेह है॥ 

है समय का फेर जो ऊंचे थे नीचे आज हैं। 

सत्य है उन्नति के आगे अवनति का गेह है।। 

'नारायण' अब तो स्वतंत्र हो रहेगा कब तक बंधन में। 
रूम रूस जापान चीन इंगलैंड. 11411 
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खयाल बहरे शकिस्ता - वर्ण व्यवस्था। 
नम्बर 116711 
- जो आज भारत निवासियों में यथार्थ वेदों का ज्ञान होता। 
और अपने गौरव का ध्यान होता तो सर्व देशों में मान होता।। 
- कृपा से ईश्वर की ब्राह्मणों को वो ब्रह्म विद्या का भान होता। 
सदा ही यजु साम गान होता ये देश अपना सुजान होता।। 
जगत में सत्योपदेश द्वारा जो यज्ञ विधि का विधान होता। 
नियम के अनुकूल दान होता प्रसिद्ध तप बल महान होता।। 
- कहीं जो देश यह विद्वान होता। 
तो सर्वोपरि बडा बलवान होता।। 
सदाचारी द्विजाति मात्र होते। 
तो भारत आज देव स्थान होता॥ 
- कहीं पै यज्ञो के धूम उडते कहीं पै वह सोमपान होता। 
और अपने गौरव का ध्यान होता. 11111 
-' सदाचरणशील सत्य भाषण जो क्षत्रियो में प्रधान होता। 
तो भूप करुणानिधान होता वो सर्व प्राणों का प्राण होता॥ 
धृति क्षमा धैर्य साधन का पूर्ववत्‌ यदि बखान होता। 
तो फिर बो धन्वा वो वाण होता वो वीर रस विद्यमान होता॥ 
- जो कोई पूर्ववत्‌ मतिमान होता। 
तो सर्वोपरि बड़ा बलवान होता। 
सुशिक्षित जो सभी नर नारि होते। 
जो विद्वानों में फिर सम्मान होता! 
_ वो करते कर्त्तव्य अपना अपना जो प्रेम सबमें समान होता। 
और अपने गौरव का ध्यान होता. 11211 
- जो वैश्य पशुओं का करते पालन तो सुख का क्यों पयान होता। 
न देश दु:खों की खान होता वो दुग्ध घृत और पिसान होता॥ 
हमारा व्यापार भी जगत में विशाल दैदीप्यमान होता। 
बिदेश से -सम्मिलान होता न किन्तु अपना प्रमान होता॥ 
- न इतना जाति का अपमान होता। 
कला कौशल विमल विज्ञान होता॥ " 
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प्रकट करते जो ऋषि मुनियों का अनुभव। 
तो सब संसार का कल्यान होता।। 

- वो चलते वोहित जलाशयों में गगन में पुष्पक विमान होता। 

और अपने गौरव का ध्यान होता. ।।।। 

- प्रबन्ध सेवा का शूद्र करते न धर्म से कोई अजान होता। 
वो दूत दल बुद्धिमान होता महान था फिर महान्‌ होता॥ 
हे दीन रक्षक जो हम सबों को विवेक बुद्धि प्रदान होता। 
प्रबल न भेडिया धसान होता तो देश फिर पूज्यमान होता।। 

- पुनः स्वातन्त्र्य का आह्वान होता। 
गृहो में पूर्ण वह धन धान होता॥ 
विनय विद्या at होती नम्रताई। 

न जाति का वृथा अभिमान होता॥ 
- “नारायणानन्द' यदि प्रकाशित वो ज्ञान का अशुमान होता। 
और अपने गौरव का ध्यान होता. 11411 


मातृभाषा हिन्दी की पुकार - बहरे शकिस्ता। 
नम्बर 116811 

- सुनो हे प्रिय पुत्र मम विनय को ये आर्त स्वर कर पुकारी हिन्दी। 
सुपुत्र हों तीस कोटि जिसके रहे वो माता दुखारी हिन्दी! 

- करो अनादर न इसका मन से करे है करुणा विचारी हिन्दी। 
घनिष्ठ सम्बन्ध इसका तुमसे कि तुम हो हिन्दू तुम्हारी हिन्दी॥ 
तुम्हारी तकती है राह निशदिन विलाप करती है भारी fest 
अधीर नहिं धैर्य धारती है कि तुमने मन से विसारी हिन्दी।। 

- तुम्हारे इस देश रूप घर की है वीर एक छत उजारी हिन्दी! 

सुपुत्र हों तीस कोटि जिसके. ॥1॥ 

- हुई अनादृत विदेशियों से न तुमने भी पर प्रचारी हिन्दी। 
अनेक करुणा विनीत कर कर समक्ष तुम सबके हारी हिन्दी।। 
रहा न माता का नेह तुममें भुलाई निज मन से प्यारी हिन्दी। 
इसी से अत्यन्त हो के व्याकुल पुन: विनय पद्‌ उचारी हिन्दी।। 

- तनक तो इस ओर ध्यान कीजै है दृष्टि से क्यों उतारी हिन्दी! 

सुपुत्र हों तीस कोटि जिसके. ॥2॥ 
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चौ.3 - कहां हैं रघु राम भीम अर्जुन थी जिनके शासन सुखारी हिन्दी। 

कणाद गौतम कहां हैं जग में जिन्होंने चहुँधा प्रसारी हिन्दी॥ 

a रहे न अब वेदव्यास से सुत तुम्ही को हितकर निहारी हिन्दी। 

विचार लो अब हृदय में तुम भी कि हिन्द के हम हमारी हिन्दी॥ 

मि. - यहूदियों पारसियों मुसलमानों हिन्दुओं तुम पै वारी हिन्दी। 
सुपुत्र हों तीस कोटि जिसके. 11311 

चौ.4 - पिये जो इसको अजर अमर हो है सत्य अमृत की झारी हिन्दी! 

जो तुमने सुधि ली न अब भी इसकी तो बस रसातल सिधारी हिन्दी॥ 

महत्व इसका है सर्व जग में ललित ये केसर की क्यारी हिन्दी। 

तुम्हारे ही नेहरूप जल की तृषित हे लो मन विचारी हिन्दी॥ 

मि. - 'नारायणानन्द' छन्द उत्तम कि जिसमें रुचि रुचि संभारी हिन्दी! 
सुपुत्र हों तीस कोटि जिसके. 11411 


बहरे शकिस्ता - कागज का सिक्का। 
नम्बर 116911 
[ दृष्टिगोचर हुआ है अब जो सुनते थे पहले कहानियें में। 
कि सिक्का कागृज का चल रहा है वजोर हिन्दोस्तानियों में।। 
चौ.।  - त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि जो लिख गये देववाणियों में। 
वो एक एक शब्द सत्य होगा कूपा से कलियुग की प्राणियों में।। 
रहे न अब धर्मवीर वैसे न ज्ञान वैसा है ज्ञानियों में। 
कहां है तप योग योगसाधन स्वरूप का ध्यान ध्यानियों में। 
शेर - न कोई रह गया वरदानियों में। 
पड़े हैं सबके सब हैरानियों Hi 
कहां वह वर्ण वह आश्रम कहां हैं। 
न बाकी है कोइ विज्ञानियों में। 
- मिटी वो मर्याद कुल की सारी न रह गई कुछ पुरानियों में। 
कि सिक्का कागृजु का चल रहा है. ॥1॥ 
चौ? - नियम न संयम न तीर्थ और व्रत रहे न वह दान दानियों में। 
न बल न उत्साह और न पौरुष न कोई भट वीर मानियों में।। 
न प्रेम पहला सा अब परस्पर फंसे सब अपनी विरानियों में। 
F सब अपना धन धर्म खो के बैठे कुरानियो में किरानियों में॥ 


“Ps टेक 
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पड़े हे ऐसी खींचातानियों 41 

लिखे जाते हैं अब दहकानियों में।। 

परस्पर फूट के कारण ये भारत। 

है डूबा आज थोड़े पानियों में।। 

रजत न ढूंढे मिले है मित्रों न स्वर्ण सुवरण की खानियों में। 
कि सिक्का कागृजु का चल रहा है. 11211 

सजे थे मणियों से पुर किसी दिन जो देश कौ राजधानियों में। 

वो आज कण को तरस रहे हैं समय से इन हुक्मरानियों A 

था जिनका जग में प्रभाव सब पर विशेष जात्याभिमानियों में। 

कहां किसी को था इतना साहस पताल छित आसमानियों में। 

न बल था चीन? और जापानियों में। 

न तुर्को में न वह यूनानियों में॥ 

गुरंडो में कहां था ज्ञान इतना। 

अरब में और कहां मिश्रानियों Au 

सकल शिरोमणि था वीर भारत न और था कोई समानियों में। 
कि सिक्का काग्ज का चल रहा है. 1131! 

विजय किया सर्व जग जिन्होंने विशेष जात्याभिमानियों में। 

परन्तु वह काल चक्र के बस हें जाके बैठे मसानियों Fil 

प्रमाद छाया है ऐसा हम पर फसे हें सतपुरुष ग्लानियों में। 

गंवा के गौरव वो पूर्वजों का पड़े हैं हा आज हानियो मेँ॥ 

असर अब है कहाँ व्याख्यानियों में। 

न सिद्धी साधुओं की वाणियों में॥ 

हुये है आलसी कर्त्तव्य भूले, 

गँवाये दिन ये आनाकानियों में॥ 

कठिन “नरायण” है धर्म रहना, हर एक शै की गरानियों में। 
कि सिक्का कागज का चल रहा है. ।।41। 
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खयाल बहर खड़ी 


| } नम्बर 117011 
cs - हमीं प्रशंसा योग्य नहीं कुछ अपना देश बताते हैं। 
मुक्त Fas स a eR 
शुभकामना 
नम्बर ॥7111 
हे सत्य सर्वज्ञ देव केशव प्रदान हम सबको सत्यता हो। 
विनय हो करणा हो secs cae आच 
समाप्त 
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परिशिष्ट- १ 


(स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' अख्तर' के खयालो के दो रजिस्टर बरेली 
के स्व. बाबूराम ख़यालगो के पास थे। उन्होंने रजिस्टर न तो दिए और न ही 
सामग्री की फोटोप्रति कराने दी। 23.01.94 को उन दोनों रजिस्टरों के दर्शन करा 
दिये। इस अवधि में इन पंक्तियों के लेखक ने जो लिख लिया, उसे दिया जा 
रहा है। रजिस्टर का नं. 49 है। स्वामी जी हर खयाल लिखने से पहले ओउम्‌ 
लिखते थे। अधिकतर काली स्याही का प्रयोग किया है, कहीं-कहीं नीली भी 
है। लेख-सुलेख है। - सं.) 

हो प्रसन्न मन चले भक्‍त जन पुण्य पर्व की वेला है। 
रेल-पेल हो रही जेल में, मनहूँ कुम्भ का मेला है। 
उत्सुक हैं यात्रा करने को आज बड़े से बड़े महन्त; 
बुद्धिमान विद्वान तपस्वी यती सती जोगी जन सन्त; 
सिद्ध साधु संयमी-आत्मरत, धर्मध्वज ज्ञानी वे अन्त; 
है उसका सौभाग्य, जो जाये, भिक्षुक हो या हो धनवन्त। 
कोई जमात ले चला साथ में कोई fds अकेला है। 
रेल-पेल हो रही जेल में, मनहुँ कुम्भ का मेला है। 


कोई सन्त गये पहुँच, कोई चल दिए कोई अब जाते हैं; 
बंधे धरे हैं किन्ही के बन्डल कोई कोई साज सजाते हैं; 
आते हैं कोई स्टेशन पर और कोई टिकिट कराते हैं; 
प्लेटफार्म पर खडे हुए कोई रेल रेल चिल्लाते *हैं। 
वन्दे वन्दे मची प्रेम में मग्न गुरु और चेला है। 
रेल-पेल हो रही जेल में, मनहुँ कुम्भ का मेला है। 


(रजिस्टर पृ. 49) 
इसी का दूसरा रूप पृ. 81 पर- 


हो प्रसन्न मन चले सन्त जन महापर्व की वेला है। 
रेल-पेल हो रही जेल में, मनहुँ कुम्भ का मेला है। 
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कोई सन्त गये पहुँच कोई चलने के साज सजाते हैं 
किन्हीं के बंडल कसे धरे हैं कोई कोई टिकिट कटाते हैं; 
प्लेटफार्म पर खडे कोई, कोई स्टेशन पर आते 2; 
कोई किसी को बुला-बुलाकर गाडी में बिठलाते हैं। 
ले जमात को चला साथ कोई, कोई fags अकेला ÈI 
रेल-पेल हो रही जेल में, मनहुँ कुम्भ का मेला है। 
उत्सुक हैं यात्रा करने को आज बडे से बडे महन्त; 
जिसका हो सौभाग्य वो जाये भिक्षुक हो या हो धनवन्त; 
बुद्धिमान विद्वान तपस्वी, यती जती योगी जन सन्त; 
सिद्ध साधु संयमी आत्मरत चले मनाने श्री भगवन्त; 
दौड भाग सी मची प्रेम में कहीं गुरु कहीं चेला है। 
रेल-पेल हो रही जेल में, मनहुँ कुम्भ का मेला है। 


खयाल दीगर-3 
(“लावण्यलता' की पाण्डुलिपि में इस ख़याल की टेक दी गयी है, पूरा 
खयाल नहीं है, जिसका नम्बर 70, बहर खडी-सं.) 
हमीं प्रशंसा योग्य नहीं कुछ अपना देश बताते हैं। 
मुक्त HS से सभी विदेशी भारत के गुण गाते हैं।। 


श्लीगल अपनी पुस्तक में हैं इस प्रकार से देते मान; 

* आर्यों की है फिलासफी मध्याहन सूर्य की प्रभा समान; 

डफ साहब लिखते हैं के विस्तृत है वह हिन्दुओं का विज्ञान; 

यूरुपीय विज्ञान के मिलते हैं जिसमें सब अंग निदान। 
यूनानी विज्ञान को कोई दीपक सम दिखलाते हैं। 
मुक्त कंठ से सभी विदेशी भारत के गुण गाते हैं।। 


गोल्डस्टकर कहें उपनिषद्‌ हैं सब विद्याओं के भंडार; 
बीज रूप से सभी फिलासफी भरी है जिनमें अगम अपार; 
हंटर का कथन के विज्ञानी थे ब्राह्मण सभी प्रकार; 
सभी सूक्ष्म बातों के उत्तर दिये जिन्होंने पूर्ण विचार; 
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हालहैड विज्ञान हिन्दुओं में सर्वोत्तम पाते हैं। 
मुक्त कंठ से सभी विदेशी भारत के गुण गाते हैं।। 


` रिचर्ड विलियम जोन्ज वेट वोकाक आंटिकल आदिक सब; 

करते हैं स्वीकार वाप मुरें है फुटहैट स्टीवर्ट जब; 

ग्रन्थ ब्राह्मणों के सर्वोत्तम भरे हुए विज्ञान सुढब; 

घृणित दृष्टि से उन ग्रन्थों को भला कोई क्यों देखे अब; 
सब भाषों का मात संस्कृत मैकडानल दिखाते हैं। 
मुक्त कंठ से सभी विदेशी भारत के गुण गाते हैं।। 


जन्म से ईसा के पहले उन्नत था भारत देश प्रधान; 
बीजगणित, ज्योतिष वैदिक ज्यामिति त्रिकोणमिति का विद्वान; 
शिल्पकला-कौशल अनेक शास्त्रास्त्र शतघ्रीवात प्रमान; 
चढ़ा बढ़ा व्यापार गगन में sed थे स्वच्छन्द विमान; 
निर्वाह स्वामी नारायण देश का हित दर्शाते हैं। 
मुक्त कंठ से सभी विदेशी भारत के गुण गाते हैं।। 


अहिंसा संग्राम 
कभी अन्याय के आगे झुका हम सर नहीं सकते। 
किसी के तुच्छ पशुबल से कभी हम डर नहीं सकते। 
Wel बार तन पर, वार अपना कर नहीं सकते। 
अजल. के भी फरिश्तों से. कभी हम. मर नहीं सकते। 
दया का दान देना; शत्रु को भी कर्म है अपना। 
करें संग्राम भी पालें अहिंसा. धर्म है अपना॥! 
सतायें। वह हमें पर हम नहीं उनको; सतायेंगे। 
सबक, हम. दुश्मनों को भी, अहिंसा का पढायेंगे।॥ 


तत AS कक a 71 
1. पू. 92, (रजिस्टर का) परः यहः पंक्ति। इस. प्रकार है- 
'करें संग्राम वह पालन, अहिंसा; धर्म: है अपना!' 
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भारत के विज्ञान कभी भूमण्डल मध्य बखाना था। 


कोष सर्व विद्याओं का यह भारत देश हमारा है। 
(रजिस्टर का पृ. 343) 


सुलाके गोदों में जिसने पाला, 
खिला के खाना पिला के पानी। 
पड़ी मुसीबत में गर वह मा हो, 
तो व्यर्थ है मित्र जिन्दगानी॥ 
कुटिल नीति की अग्नि सौख्य का सुन्दर द्रुम हरती है। 
परवश पीडित जाति पतित हो दुख-नद में बहती है। 
नित नव अत्याचार यातनाये अनेक सहती है। 
कर न सके फुरियाद जबाँ पर मोहर लगी रहती है।। 
निपट निरंकुश निन्द्य शासनिक कपटी क्रूर कुचाली, 
कानूनों का जाल बिछा निश्शंक करे पामाली। 
(रजिस्टर, पू. 39) 
जान जाने का नहीं कुछ खौफ अपने दिल में है। 
रक्सै आजादी का सामाँ (हरदम) कौम की महफिल में है। 
सर हथेत्री पर लिये फिरते हैं शैदाये वतन। 
अब तो अपना गश्त हरदम कूचये कातिल में है। 
इस कदर हैं तंग उसकी पालसी, से चाल a 
नर्म भी कहते हैं अब तो क्या धरा कौंसिल में है। 
(रजिस्टर, पू. 47) 


अंग्रेजों को फटकारते हुए स्वामी*जी.नै एक स्थान पर कहा- 
“हमारी नस; नस का खून तूने, बड़ी सफाई के सांथ चूसा। 
है कौन सी! पालिसी तेरी वो, घुला कि जिसमें जहर नहीं है।।” 
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ज्वालापुर के जिल्दसाज बैजनाथ के पास सुरक्षित लावनियों में एक लावनी 

का प्रथम चौक जिसमें कृष्ण जी के दान माँगने के कृत्य का निषेध करती हुयी 
गोपी कहती है- 

“मग रोके खड़े हो कान्ह काहे, मो से टकराते। 

बरजोरी कर झकझोरी, बहियाँ मोरी क्‍यों मरोरी, यौवन मद माते॥ 

गैल हमारी छोड़ साँवरे, जाना हमको दूर, 

करो मत गागर मोरी चूर। 

शील स्वभाव नन्द का छोना, सो हमको मंजूर।। 

बार बार बलि जाऊँ लला काहे, मो से इतराते। 

बरजोरी कर झकझोरी, बहियाँ मोरी क्‍यों मरोरी, यौवन मद माते।।' 
नोट : स्वामी जी ने लावनी पर कुछ लेख भी प्रकाशित कराए थे। 

1. ख़यालबाजी- स्वामी नारायणानन्द सरस्वती, विशाल भारत कलकत्ता, 
1929 ई.। 

2. कानपुर के खयालबाज- स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ' रामराज्य ', कानपुर 
26.11.1951 $., यह विस्तृत लेख क्रमश: ' रामराज्य' के कई अंकों में 
प्रकाशित हुआ। 

3. कानपुर के कुछ प्रसिद्ध लावनीबाज- स्व. स्वामी नारायणानन्द जी 
*सरस्वती', ' ज्ञान' कानपुर, नवम्बर 1955 ई.। 
डा. सत्यत्रत शर्मा के अनुसार, 'यह अंक स्वामी नारायणानन्द जी की स्मृति 

में प्रकाशित हुआ। इसमें स्वामी जी के सम्बन्ध में अनेक लेख एवं कविताएँ 

श्रद्धांजलि के रूप में प्रकाशित हुई हैं।' है. 


खयालबाजी का इतिहास : टिप्पणी : 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी- “साप्ताहिक हिन्दुस्तान दिल्ली, 29 जुलाई 1951 ई। 


इस सन्दर्भ में 15..7.51 को चतुर्वेदी जी ने एक पत्र स्वामी नारायणानन्द जी 
को भी लिखा था- 


श्रद्धेय स्वामी जी सादर प्रणाम। 

-- ख़यालबाजी के इतिहास पर एक नोट मैंने दिल्ली के ' साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान” के लिए लिखकर भेजा है, जो शायद 31 जुलाई के अंक में छपेगा। 
उसमें आपके शुभ नाम का उल्लेख है। ' भ्रमर? नामक खयाल का भी उसमें 
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जिक्र कर दिया गया है।'! 


आगरे में वसन्तोत्सव पर वसन्त के दूसरे दिन कचहरी घाट यमुना किनारे 
प्रतिवर्ष विराट्‌ दंगल का आयोजन हुआ करता था, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, 
हाथरस, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मेरठ और देहली तक के गाने वाले एकत्र 
हुआ करते थे। ... इसमें अब तक भी बिना बुलावे के ही दोनों पक्षों के 
(तुर्रा-कलगी) गायक लेखक सम्मिलित होते हैं। स्वामी नारायणानन्द जी भी 
इसमें सम्मिलित होते थे। इसकी पुष्टि आगरा से श्री गोपालदास मुनीम द्वारा स्व. 
सत्यव्रत शर्मा 'अजेय' को 11.12.73 को लिखे पत्र से होती है- 

“... आपके गुरुदेव श्री नारायणानन्द जी सरस्वती के दर्शन हमने आगरा में 
किये हैं, जबकि वे कचहरी घाट में उसी स्थान पर ठहरे थे, जहाँ पर अब भी 
वसन्त पंचमी का सालाना जलसा होता है।' 


Q 


‘ 1 
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परिशिंष्ट-2 


[कविवर नत्थासिंह खतौली (मुजफ्फरनगर) के स्वामी नारायणानन्द सरस्वती 
' अख्तर' के उस्ताद थे। स्वामी जी अन्त समय अपनी कुछ सामग्री पीलीभीत 
के वरिष्ठ कवि श्री रमेशचन्द्र त्रिवेदी 'पुष्प' को दे गये थे, जिनमें कुछ ख़याल 
स्व. नत्थासिंह के भी थे। पुष्प जी से कुछ सामग्री डॉ. विजय कुमार सक्सेना 
बीसलपुर (पीलीभीत) शोध हेतु ले गये। गत वर्ष उन्होंने एक फाइल (पाण्डुलिपि) 
मुझे सौंपी जिसके ऊपर उन्होंने लिखा-अज्ञात कवि नत्थासिंह के Gare इसमें 
कुल 39 खयाल हैं, जिनमें खयाल 24 से खयाल 37 तक के पन्ने कटे-फटे 
हैं। एक-दो ख़यालों पर स्याही फैल गयी है, जिस कारण पठनीय नहीं हैं। स्वामी 
जी ने 'लावनी का इतिहास' पुस्तक में नत्थासिंह को अनेक स्थलों पर उद्धृत 
किया है। उस्ताद नत्थासिंह “तालिब' अनन्तगिरि बनकर रहस्यवाद दर्शन और 
अध्यात्म को अभिव्यक्ति करते रहे। 
‘gat भी हो दुनिया भी हो यह बात है नामुमकिन बाबा। 
खुदा के तालिब, रखें दुनिया को नाम गिन गिन बाबा॥ 
लावनी में एक “सनअत' (कारीगरी) जिला जवानी होती है। उस्ताद 
नत्थासिंह के शब्दों में जेवर का जिला दृष्टव्य है- 
बन्दी है हमारे आने की गैरों को बुलाना सीखे हो। 
इस बाली उम्र में गजब सनम बाला बतलाना सीखे हो॥' 
तथा तीन जिले एक. साथ- जेवर, कपड़ा, तरकारी- 
| 'पाबन्दी है जबसे जुल्फ जान के अन्दर मे० लगा है गाढ़ा दाग दिल पर, 
दर्द आलूदा हुआ मेरा दिल यारो बे दिलवर।' 
दुअग का एक उदाहरण देखिये : दुअंग- वह कहलाता है जिसमें दोनों तरफ 
वही अक्षर हो- 
“फायक है वही बशर जिसका हो हिर्सोहविस से सीना साफ 
फौरन दीखे, अक्स जानाँ का गर हो आईना साफ़॥' 
लावनी में भाषा समक का भी खयाल लेखकों ने प्रयोग किया है। इसका 
अर्थ है आधी फारसी और आधी हिन्दी। उस्ताद नत्थासिंह ने भी भाषा समक 
लिखा है। यथा- 
"निगार जेबा ब बाग दीदम, स्वरूप. सुन्दर अनूप जोबन। 
नदिम परी गश्ता हूर नादिम, लजत रती. पत निरख सुभग तन॥' 


लावण्यलता : 120 : संपा. डॉ. शम्भुशरण शुक्ल. 'अभीत' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IIE he 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हम यहां पर नत्थासिंह के कुछ खयाल दे रहे हैं, जिससे पाठक स्वामी जी 
के उस्ताद नत्थासिंह के ख़यालों का भी रसपान कर HRI] 


SH 
खयाल 
न होवे खिरद में इसकी अदा पे फिदा कोई शाह रहा नहीं दुनिया परस्त।। 
रहा चाहे जो शाद दिल उससे लगा किया जिसने कि तुमको है नेस्त से हस्त॥ 


भरी दुनिया यह मन्मो फुरेब से है नहीं मेहरो वफा का है इसमें निशाँ।। 
हुआ शेफ्ता इसका जो कोई बशर हुई उसकी ही आह यह दुश्मने-जाँ।। 
यह है जाल कुहन पै अरु सों से बढ़के बनाउ बनाती है अपना मियाँ।। 
करे दूसरे रोज यह सूये दिगर इसे एक के वर में है चैन कहा] 
जिसे तालय बख्श खुदा ने दिया हुई हिस्से में उसके यह रोज अरस्त।111। 


फंसे जाल में जाल के नादाँ ही बस जो है दानाँ वह रहता है दूर सदा।। 
जुरो माल पे इसके वो करता-है तफ वह है और ही शाह के दरका गदा।। 
फिदा और ही शोख की आन पे है नहीं दिल को खुश आती है इसकी अदा॥ 
RR वरब्त के Wed पे उसकी कभी नहीं नाम का इसे है वार लदा।। 
उसे मैं कदह इसके से काम है क्या वह तो रहता है और ही जाम से मस्त॥2॥। 


यह बरूँ से तो साफ है आईना साँ tee में है इसके सफाई नहीं।। 
गुरु वेश्वा विष की भरी है जी यह जो हो मुब्तिला इसका भला ही नहीं॥। 
लो वह कौन सा शेदा है इसका भला के की जिससे कि मिलके जुदाई नहीं।। 
यह वह है गुलेरंगीं के बूये चफा है खुदा ही ने इसमें बसाई नहीं।। 
दिया जिसने है दिल इसे जान लो बस रहे दोनों जहाँ में वह मल तहिन्दस्त।।3।। 


गुरुदेवी शुकल का जो फूजल हुआ तो रिहा हुए दुनिया के दाम से हम॥ 
यह नफूर हुआ है दिल अब तो कि भागते को सों ही इसके हैं नाम से हम॥ 
कहें 'नत्थासिंह” रहते हैं मस्त सदा मये इश्क हबीब के जाम से हम॥ 
मिला खुश दिला हिस्सये खास हमें रखें काम नहिस्सये आम से हम॥ 
कहे ब्रह्मपुरी यह खयाल लिखा सन्‌ अठारह से नौ है चौथी अगस्त॥।4।। 


लावण्यलता : 121 : संपा. डॉ. शम्मुशरण शुक्ल “अभीत' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ख़याल रंगत-जानकी 


महबूब खूब आलूद सनम को देखा। मेरीजान किसी में वफा न पाई जी। 
बस हमने इसलिये सबसे छोडी आशनाई जी।। 


एक उम्र गुजारी इश्क में बे पीरों के। मेरी जान बहुत गुम हमने खाया जी। 
सौ सौ तरह का नाज मेरे इक दिल ने उठाया जी॥ 

हम बुतों का दरजा खुदा से अफ़जल समझे। मेरी जान दीनो ईमान गँवाया जी। 
आस्ताना हर बुत का सिजदागाह बनाया जी।। 

मिल गये खाक में हम तो सौ मुश्किल से। लकिन गुबार नहिं गया उन्हीं के दिल से। 
मेरीजान कुदूरत ऐसी समाई जी। बस हमने।।1।। 


इन मक्कारो का क्या मैं हाल सुनाऊँ। मेरीजान बदलते हममें सौ सौ तौर! 
जफा मुकृद्दम गिने वफ़ा पर करें न असला गौर। 

हम राहे वफा में होवे खाक मर मर के। मेरीजान- और यह करें जफा ओ जौर। 
मेरे दिल में कुछ और और उनके दिल में कुछ और। 

जितना हम चाहत कर कर चाह बढ़ायें उतना वो किनारा कर कर कुये झकायें। 
मेरीजान- जान पये गृम में डुबाई जी। बस हमने॥21| 


जब राहे इश्क में खाक बहुत सी छानी। मेरीजान हुए यक आलम में बदनाम। 
लगे मलामत करने हमको बशर ख़ास और आम॥ 

जब यों दिले मफृतूँ को हमने समझाया। मेरीजान- न पी ऐसा गफलत का जाम। 
भला तेरे आगाज का क्यों कर होवेगा अंजाम।। 

बेहूदा अपनी क्यों औकात गमानी। यक और सनम दिखलायेंगे लासानी। 
मेरीजान जिसके ताबे है खुदाई जी। बस हमने।।3।। 


अलगुरज्‌ दिले दम बाज को दम में लाये। मेरीजान- दिया दम हमने सौ सौ बार। 
रफ्ता-रफ्ता घटा दिया इन सितमगरों से पार। 

हर वक्त तकाजा रहा मगर वही दिल का। मेरीजान- तू कर वह पूरा कौलोकरार। 
जिसका वादा किया दिखा उसका मुझको दीदार। 

गुरुदेवी शुकल का हुआ जो मुझ पर लाया। कहें ' नत्थासिंह' महबूब अजब दिखलाया। 
मेरीजान- दिल से हो गई सफाई जी। बस saa 
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ख़याल-रंगत-वशीकरन 


आज साकी ने भर दिया जाम मुलका। 
जिसके नशे में राजू खुल गया तमाम जुज कुल का॥ 


Es मुझे इस मै की, yea से थी मुश्ताकी। 
मगर मेहरबाँ हुआ है मुझ पर आज मेरा साकी॥ 
दिया यक साग्र, अजुराहे खुश इखलाकी। 
मस्त इसी में रहूँगा जब तक हम हैं मेरा बाकी॥ 
शोर कुछ ऐसा, मुझे सुनाया कुलकुल का। 
जिसक नशे में राजु खुल गया तमाम जुज कुल का॥1॥ 


मुझे अंक मुतलक कुछ रेज है न गुम ÈI 
मदहोशी में दिल से भुलाया फिक्र दो आलम है॥ 

मस्त बेपर्वा, हूँ ता दम में दम है। 
दोजख का नहिं ख़ौफ ख्वाहिशे जन्नत भी कम है। 
फूल दिया भर के, मुझे देके जाम गुल का। 
जिसके नशे में राज खुल गया तमाम जुज्‌ कुल का।211 


कल का किया वादा, जाहिद से जाम का है। 


मुझे आज दिया शुक्र साकिये गुलन्दाम का है 
जाम d का, मेरे कौन काम का है। 


खासो को पसन्द हौं हिस्सा जो आम का है। 
तरक्की दम दम, नहिं जिक्र तनज्जुल का। 


जिसके नशे में राजु खुल गया तमाम जुज कुल HII 


जाहिदो लोगे, क्या खुश्क जो हद करके। 


साकी से इल्तजा करो यक दे दे जाम भरके॥ । 
कहें 'नत्थासिंह' यह कैफ हैं साग्र के। | 


हफृत फूलक की सैर करे यह दम में बिला पर के। 
रामसिंह पीजा, चुप नहीं काम गुल का। 


जिसके नशे में राज खुल गया तमाम जुज कुल का॥4॥ 
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यों ही भागे बिरहमनो शेख फिरें कोई सूये हरम कोई सूये कनिश्त। 
जरा गौर तो कौजे हुसूल है क्या इन्हें गैर नजारये संग या खिश्त॥ 


कोई ताकता उसको है शर्क की सू कोई झाँकता उसको है गर्व की रू। 
वले वह न खबर है कि शौला नमन वो तो जलवे FAT है हरेग ही सू॥ 
कोई रिश्ते से रिश्ता रखे है सदा कोई सुबह से करता है जेब गुलू! 
वले fet उल्फते यार से दूर हैं हो न मुराद हुसूल कभू! 
जिसे एक जिबूँ कहे दूसरा खुश ये है जिद वले समझें हैं खूब नजिल। 
जरा गौर तो कीजे हुसूल है क्या इन्हें गैर नजारये संग या खिश्त॥ 


खुदा कहता है तुमसे करीब हूँ मैं वले जहल से दूर भटकते फिरे। 
खिला छोड़ के गुंचये दिल का नमन यों ही ख़ारों से जाके अटकत फिरें। 
करें पाको फिगार सफर से सदा सरे कोह में सर को पटकते फिरें। 
कभी TA अमल का मिले न समर हमा उम्र यों ही ये लटकते फिरें।। 
कोई अप्सरा चाहे है हूर कोई कोई नन्द ने जन कोई बागे बहिश्त॥ 
जरा गौर तो कीजे हसूल है क्या इन्हें गैर नजारये संग या खिश्त॥ 


सुनो कूचा है इश्क का तंग बहुत कभी दो का तो इसमें गुजुर ही नहीं। 
खुदी ता के रहे न खुदा से मिले ये तो बेख़बरों को खबर ही नहीं।। 
मनो तू का ये झगडा रहेगा अगर तो हो शाहिद काम व बरही नहीं। 
कटे नख्ते खुदी की ये बेखून ता कभी लगता खुदा का समर ही नहां।। 
जो हो जाँ को बवाल न लो शामिले ये तो बोते है व खिरद ऐसे ही किश्त। 
जुरा गौर तो कीजे हसूल है क्या इन्हें गैर नजारये संग या flava 


मिला देवी शुकल बरवानये दिल. वो सनम के खुदाई में वैसा. नहीं। 
कोई हमना न जिसका बरूये जिमी कोई सानी न जिसका बचखें वहीं।। 
कहें “नत्थासिंह' अहले खिरद जो हैं बस. मेरे कहने का: होवेगा उसको यकी। 
वो अयाँ से है अयाँ निहाँ से. निहाँ वो है दूर से दूर कहीं से कहीं। 
कहें बब्बू खाँ इल्म तिस हरफीसे न हो बदरा उसे जो है जहल रहिश्त। 
जरा गौर तो, कीजे हुसूल हैः क्या इन्हें मेरे नज़ारये। संग। या. farail 
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अय गुलो जहाँ में दो दिन की बस्ती है। 
किस हस्ती पर हँसते हो fast हँसती है। 


जो आज है जलवा, कल ये नहीं रहने का। 
गुल समन गुले मखमल ये नहीं रहने का॥ 
लाले का रंग अफजल ये नहीं रहने का। 
सम्बुल के पेंच में बल ये नहीं रहने का॥ 
होगा gm इक रोज जो ये मस्ती है। 
किस हस्ती पर हँसते हो fast हँसती है। 


हो +नर्गिस में बीमार जार का आलम। 
और weal में हो शबे-तार का आलम॥ 
गुल सुर्ख में हो जावेगा खार का आलम। 
और. सर्व में हो सर बसरदार का आलम॥ 
रुतबा आला को एक रोज्‌ पस्ती- है। 
किस हस्ती पर हँसते हो fast हँसती है॥ 


बाबे खर मोहरा गुले अशरफ़ी होगा। 

अन्धेर का साया चाँदनी पर भी होगा॥ 

चम्पा चप करके माइले weet होगा। 
` गुले नार वन भी मोहताज सोख्तगी होगा॥ | 
शै बेश बहा होने वाली सस्ती 21 | 
किस हस्ती पर हँसती हो खिजाँ हँसती है। | 
। 
| 


यों कहें शुकल से गुलो होश में आओ। 
मत आशिके बुलबुल को इतना तरसाओ॥ । 
इस हुस्त पे तुम मत सब्जू बाग दिखलाओ। । 
Ñ mee बहार अब खोफ खिजाँ का खाओ॥ | 
कहें ' नत्थासिंह' हर दस्त! को बेहस्ती है। | 
किस: हस्ती पर हँसते हो खिजाँ हस्ती en 
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आखिर यक दिन पड़े सख्त सैयाद के तू पाले बुलबुल। 
और चार दिन हवा गुलजार की तू खाले बुलबुल।। 


अब जो नजर आते हैं चमन में तुझे ये गुललाले बुलबुल। 
आह पड़ेंगे, एक दिन जान के भी लाले बुलबुल।। 
उछल कूद कुछ रोज तू करले बस डाले डाले बुलबुल। 
उड़ न सकेगी, जबकि dag जाल डाले बुलबुल॥ 
आयें न अमला काम करे नहे लाख आहो नाले बुलबुल। 
और चार दिन हवा गुलजार की तू खाले बुलबुल॥ 


असीर होकर जब होगी सैयाद के हवाले बुलबुल। 
ऐसा कसेगा, ताब क्या है जो पर हलाले बुलबुल॥। 
आफत जाँ पर पड़े बहुत से हों तुझे कसाले बुलबुल। 
अलम fest का, वस्त को सब मजे निकाले बुलबुल।। 
* अश्के चश्म पीना और गूम के खाने हों निवाले बुलबुल 
और चार दिन, हवा गुलजार की तू खाले बुलबुल॥ 


उल्फृत मत रख गुलों से सब हैं दाग देने वाले बुलबुल। 
अहसन यह है कि इनसे दिल को तू हटा ले बुलबुल॥ 
अगर वस्ल की मै के नसीब हो एक दो पियाले बुलबुल। 
अशद खुमारे हिज्र आखिर तेरा घर घाले बुलब्रुल॥ 
अक्सर मारे यादें चमन खूँख्वार दिल पे भाले बुलबुल। 
और चार दिन हवा गुलजा की तू खाले बुलबुल।। 


ईजद हक से कहें शुकल जी दिल को तू लगा ले बुलबुल) 
अल बजा है, वो ऐसा दाम से बचाले बुलबुल।। 
उतार चश्मों से अपनी कहें 'नत्थासिंह' जाले बुलबुल। 
अपना कौन है यहाँ पर देख ले दिखाले बुलबुल॥ 
उनसे चमन कर तर्क आशियाँ अर्श पर बना ले बुलबुल। 
और चार दिन हवा गुलजार की तू खा ले बुलबुल।। 
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चार हर्फ पर अमल है जिसका उसकी ठीक फकीरी है। 
उसक मुकाबिल गई सब शाही और वजीरी है॥ 


फे फाके का रखे न खटका जिये वो चाहे मर जाये। 
मगर न भगवे, पहन दर दर के कुत्ते भौंकाये॥ 
AP कनाअत करे राहले दायमी मयस्सर आये। 
TH रहे वह नहीं इफूलास रंज गम दिल लाये॥ 
समाया जिसके दिल में फुक्र कब भाती उसे अमीरी है। 
उसक मुकाबिल गई सब शाही और वजीरी है॥ 


रे से रियाजृत करके हमेशा पैदा उल्क हलाल करें। 
बजुज़ खुदा के नहीं राहे सवाल में कदम धरे॥ 
ये से यादे खुदा को हर वक्त खौफ वारी से डरे। 
अजीज जाने जाँ से ईमाँ को मौत से पहले. RII 
जीने की क्या खुशी जब कि मरने की नही दिलगीरी है। 
उसके मुकाबिल, गई सब शाही और वजीरी है॥ 


इन चारों पर अमल है जिसका वह फकीर कहलाता ÈI 
बहुरूपिया है, भेष भर भर जो लोग हँसाता है॥ 
भगवो पर क्या हसर सभी बानों का मालिक दाता है। 
नेक अमल के, fag हर्गिज न जाल नहिं पाता है॥ 
सदा फुकीरी फुक्र करे बे पीर करे बे पीरी है। 
उसके मुकाबिल गई सब शाही और वजौरी है॥ 


भेष बनाना बहुत सहल पर फुक्र का करना मुश्किल El 
करे वो इसको शक काबू में जिसका दिल है॥ 
पहन के बाना अमल न लाना फुक्र ये कारे जाहिल है॥ 
कहें 'नत्थासिंह' नहीं पुख्ता वो खाम का माइल है] 
हीरालाल वह रिहा न होगा जिसको शौक असौरी है। 
उसके मुकाबिल गर्द सब शाही और वजौरी है॥ 
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सेज बिछाकर फूलों की गुल सखों लिया है क्या सोना। 
चुभेंगे ऐसे, खार अंजामकार होगा रोना॥ 


बादशाह था मुल्क बलख का उसकी सुनो हिकायत है। 

तुम्हें सुनाऊँ, जिस तरह मैंने सुनी रवायत 21 

गुमराहों के लिये बिला शक यह अंदाजे हिदायत है। 

गौर करो तो, जरर कारों को सूद निहायत है। 
करें था ख़्वाब जब वह शाह शव को जाके बिस्तर पर। 
तो बिछते थे सवा मन फूल उस बिस्तर की चादर RII 
सहर तक चैन से सोता था वो उस बिस्तरे तर पर। 
न जाने था मुहैया और कुछ सामान है सर Ri 

ये नहीं था मालूम न कुछ आराम पाके होगा खोना। 

चुभेगे ऐसे, खार अंजाम कार होगा रोना।। 


बांदी ने इक शब को पलंग तैयार किया हस्बे मामूल। 
झाड के बिस्तर, बिछाये चुन-चुन के तरोताजा फूल।। 
बिछा पलंग वह करने लगी यह दिल में तसब्बुर नामाकूल। 
मैं भी देखू, इसपे सोने से क्या होता है हुसूल॥ 

वहीं सोई पलंग पर वह तसव्बुर करके यह मन में। 

नहीं फूली समाती थी वो उन फूलों की खिर मन में॥ 

सुहाये वह गुले गुलजार ऐसे उसके कुछ तन में। 

बरंगे सब्ज ये तर सो गई वह शोख गुलशन में॥ 
गुलों पे क्या सोना था, था अपने हक में काँटे बोना। 
चुभेंगे ऐसे खरार, अंजाम कार होगा रोना।। 
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बहरे ख़्वाब जब पास पलंग के आये बादशाह आली विकार। 

क्या देखें हैं, पतांग पर सोती है बाँदी मक्कार॥ 

चोटी पकड़ जब खींचा शाह ने आरीजिमी पर वह इक बार। 

पट से खुल गई, आँख झट गफलत से हो गई वे हार।। 
कहा शहने GH होकर के ला जल्दी मेरा कोड़ा। 
मजा फूलों पे सोने का चखाऊँ कुछ भला थोड़ा॥ 
वहीं चाबुक दिया लाकर न अपना जी ज॒रा तोड़ा। 
हँसा की मार खा-खाकर न अपना जिसने मुँह मोड़ा॥ 

पूछा शाह ने इस सख्ती में क्या है हँसना खुश होना। 

ait ऐसे, खार अंजाम कार होगा da 


अर्ज ये की बांदी ने शाह से सुनिये हज्रते खुश अकूबाल। 
मैं हस्ती हूँ, खुदा की कुदरत पर कर-करके ख़याल।। 
सो गई मैं इकदम फूलों पर उड़ी है सारे तन की खाल। 
जो सोते हैं, हमेशा देखिये उनका क्या हो हाल॥ 

ये बात 'आई पसन्द उस शाह के सब छोड़कर हशमत। . 

गदाई पर हुआ माइल इलाही की हुई दहशत॥ 

कहें देवी शुकल है बिस्तरे गुल से जिन्हें न फृरत। 

जो wel arn सहरा पर समझते हैं सदा राहत॥ 
'नत्थासिंह' यों कहें कि मुश्किल है मैले दिल का धोना। 
चुभेंगे ऐसे, = अंजाम कार होगा रोना॥। 
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दीवानो को ख्वाहिशे जन्नत कब हो कूए जानां के रूबरू। 
किसको सेब खाने की तमन्ना भला संगे तिफ्लाँ के रूबरू॥ 


अफुसुर्दा हैं गुला चमन उस गुल के रूए खन्दाँ के रूबरू। 
सम्बुलों के बल निकल गये हैं उसकी जुल्फ-पेचों के रूबरू।। 
और निहालों की जैसे नहीं कद्र सर्वे-बुस्ताँ के रूबरू। 
तूवाँ की नहीं कद्र है यों कामत फितने सामाँ के रूबरू।। 
पानी पानी कौसर हे दहाँ चश्मये-आबे-हेवाँ के रूबरू। 
किसको सेब खाने की तमन्ना भला संगे तिफ्लाँ के रूबरू।। 


बेफरोग खूना ने जहाँ थे उस शाहिद किनआँ के रूबरू। 
शाहिद किन आबे-फरोग है मेरे शाहे खूबाँ के रूबरू।। 
हरेक है बेशान बिला शक उसकी शौकतो शाँ के रूबरू। 
ताब कहाँ अख्तरों को होवे भला माहताबाँ के रूबरू।। 
रगृबत पे जर्रा किसे हो आफताब we के रूबरू। 
किसको सेब खाने की तमन्ना भला संगे तिफ्लाँ के रूबरू॥ 


कद्र अब्र नेसाँ को नहीं कुछ मेरी चश्मे गिरियाँ के रूबरू। 

गौहर हैं वे आब अश्क से मवस्सरे आजेमाँ के रूबरू।। 

ढेर लगे रहते हैं दौलते-चश्म at गृल्ताँ के रूबरू। 

दामने दौलत है शर्मिन्दा अब तो मेरे दामाँ के रूबरू।। 
शक करे तो काफर है रास्त कहता हूँ अहले इमाँ के रूबरू। * 
किसको सेब खाने की तमन्ना भला संगे तिफ्लाँ के रूबरू।। 


कौन अदू हम मार सके हे शुकल शाहे दौराँ के रूबरू। 
Ta जदल कब शिगाल को होवे जैगम नेस्ताँ के रूबरू।। 
कौन किसी का सुखन सुने 'नत्थासिंह' खुश इलहाँ के रूबरू। 
नाते लालडी कौन wit भला दुरो मरजाँ के रूबरू॥ 
राम सिंह दाना है तो गाना मत खयाल नादाँ के रूबरू। 
किसको सेब खाने की तमन्ना भला संगे तिफ्लाँ के रूबरू।। 
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न देर काबे की सिम्त शकले बिरहमनो शेख जायेंगे हम। 
खुदा को खुद ही में देख लेंगे खुदी ये जिस दम मिटायेंगे हम 


सबब है कुदरत के आईने का जो दो का धोका बशर हें खाते। 
वगरना है एक अव्वल आदिवर न दूसरे का निशाँ हैं पाते॥ 
बताते नादाँ हैं दो वलेकिन अकील सब एक हैं बताते। 
ये आईना जब तलक है आगे तभी तलक दो नजर हैं आते॥ 
जब आईने को हटायेंगे हम दो एक दो से बनायेंगे हम। 
खुदा को खुद ही में देख लेंगे खुदी ये जिस दम मिटायेंगे हम।।1॥ 


रहे हम अब तक न दामे गूफ़लत असीर झेली हजारों मुश्किल। 
न आया मुतलक्‌ खयाले वहदत कि महव कसरत का था हुआ दिल॥ 
पर अब जिहालत की केद से है रिहाई पाई बने हैं आकिल। 
करेंगे vet से औज हासिल जुदा खुदा से हैं जायेंगे मिल।। 
ये नुक्ता जो नीचे लग रहा है अब उसको ऊपर लगायेंगे हम। 
खुदा को खुद ही में देख लेंगे खुदी ये जिस दम मिटायेंगे हम।।2॥॥ 


हम उसके महकूम हैं अजीजो वो पाक रब है हमारा हाकिम। 
रहीमो राहिम क॒दीरों कादिर अदीलो आहिल अलीमो आलिम॥ 
हमेशा है इज्ज हमको लाजिम कि वो है मखदूम हम हैं खादिम। 
अजीजो कैसा ही हो वे महरम पर UH Jad से होवे मुजरिम॥ 
अगरचे है मेहरबाँ वो लेकिन गुरूर दिल में न लायेंगे हम। 
खुदा को खुद ही में देख लेंगे खुदी ये जिस दम मिटायेंगे हम।131 


` कलाम देवी शुकल का यारो है रास्त देखो बगौर हर यक। 
मगर हो अहले यकीं को हासिल रहे है महरूम साहिबे शक॥ 
तुम्हारी यह रम्जु ' नत्थासिंह' जस अकोल समझे न खाम को दक। 
समर लगा शाख में है तब तक कि उसमें खामी रहे है जब तक 
नपुख्ता अब्दुल्ला होंगे ताके जहाँ से दिल कब हटायेंगे हम। 
खुदा को खुद ही में देख लेंगे खुदी ये जिस दम मिटायेंगे हम।।4॥ 
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खयाल-रंगत-बची हुई 
गर्व मत करना, है तन क्षण भंगी। जैसे रंग पतंगी।। 


ये है तन पंचतत्व का अंत असार। यह विकार आकार।। 

जगत सागर है यह बुद बुद अनुसार। विनशत लगे न बार॥ 

aa शीशी सम काया काची। रग अनित्य के ate है राची॥ 

साँच समझ यह बात है साँची। यह क्या रहे जो और न बाची॥ 

छूट जाये घर वार, भरा भडार, सकल परिवार, नाती गोती संगी। 
जैसे रंग पतंगी। गर्व मत करना ॥।1॥। 


गढ्पती जान आपको गर्वा वे। दुर्बल को डर पावे।। 

आय जब काल वली सर पर छावे। कुछ न यतन बनन आवे॥ 

भूल जाय सारी चतुराई। सुधबुध दे एक क्षण में भुलाई।। 

दारा सुत पित मात. और भाई। कोई नकरे उस. समय सहाई।। 

- ले जब ठाडा पकड़, बाँधे कस जकड़, निकल जा अकड़, भूले गोला देंगी। 
' जैसे रंग पतंगी। गर्व मत करना 1211 


मूढ़ यह सीख सज्जनो की कर कान। जो चाहे कल्यान।। 

तज के यह असत्य जग बहु दुख की खान। बन सुख हर्ष निधान।। 

जब लग जीव सुमर हरि हर को।. कृपा सिंधु करुणा सागर को॥ 

रमाकांत और गिरिजा वर को। कर जो उचित करना. नर वर को॥ 

श्रवन आपने खोल, सुभग अनमोल, तू सुन यह बोल, सीख है अति चंगी। 
जैसे रंग पतंगी। गर्व मत करना 1131 


मिले नहिं बार बार यह नर देही। मुक्ति द्वार है ये ही। 

मनुज जो हुये न प्रभु कर स्नेही। तज दुख सुख नहिं लेही॥ 

देवी शुकल के बचन पुनीता। श्रवण करो मन लाइ के मीता॥ 

'नत्थासिंह' कहें जिन चित दीता। भया काज वाके मन चीता।। 

हरी राम हरि नाम, सदा सुख धाम, भज आठों याम, रमा पति बहुरंगी। 
जैसे रंग पतंगी। गर्व मत करना 11411 
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जरा बुलबुले जार से कह दे सबा कि गुलों पे वो जाँ को फिदा न करे। 
यों ही दाग॒ लगाना हे दिल को अबस कभी रंग ये इनका वफा न RII 


तू न PR बहार पे फूल बहुत कि लगा हुआ सर पे है खौफे खिजाँ। 

जहाँ आते हैं सैकड़ों फूल नजर वहाँ होवेंगे खार हजारों अयाँ॥ 

ये बहार रहेगी न रंगे चमन we शादीब परदये गम हो निहाँ। 

ये तरन्नुमो नगृमा रहेंगे कहाँ जो रहेगा तो नाल ओ शोर फुगाँ॥ 

जिसे फृहमो खिरद हो वो भूल के भी कभी फानी चमन की हवा न करे। 
यों ही दाग॒ लगाना है दिल को अवस ॥1॥ 


गुले सुर्ख के बीच हो जुरदी अयाँ कोई सम्बुलो पेचाँ में बल न RI 

अयाँ तीरगी होवेगी चाँदनी में ये झलकती झलक झला झल न रहे॥ 

रहे बेला चमेली न लाला कभी ये जो आज है जलवा सो कल न रहे। 

पडे गृद्र चमन में खिजाँ के सबब ये बहार का हुक्मो अदल न रहे॥ 

चले तुन्द हवा उडे ख़ाक-चमन में नसीम से शुशबू उड़ा न करे। 
यों ही दाग लगाना है दिल को अवस 11211 


ये मुकाम है फानी फुना हों सभी रहे बाकी हमेशा ये बाग नहीं। 

रहे बाकी हमेशा ये am नहीं तेरे दिल से मिटेगा ये दाग॒ नहीं। 

तेरे दिल से मिटेगा ये am नहीं हो मलालो अलम से फुराज्‌ नहीं। 

हो मलालो अलम से फराज नहीं कभी पुर हो ये दिल का अयाज्‌ नहीं।। 

कभी पुर हो ये दिल का अयाज्‌ नहीं रहे दिल में GAR मिटा न करे। 
यों ही दाग॒ लगाना है दिल को अवस 1311 


जो लगाये तू दिल तो है और ही गुल जहाँ दिल के लगाने का डर्‌ ही नहीं। 

वो शगुफ्ता मुदाम है बुलबुलों को 7A हिज़ का खौफो खतर ही नहीं।। © 

गुरु देवी शुकल की मिसाल यहाँ कोई साहबे इलम बशर ही नहीं। 

जो न 'नत्थासिंह' उनका मुरीद हुआ मिला बहराजे इल्मो हुनर ही नहीं।। 

कहे चुस्त खयाल उभर के सदा कभी चौवा किसी से दवा न करे। 
यों ही दागु लगाना है दिल को अवस 11411 
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कर्मों से ज्ञान हो यही वेद कहते हें। 
जब ज्ञान हुआ फिर कर्म नहीं रहते हैं। 


जैसे वृक्षों पर प्रथम पुष्प आते हैं। 
फल प्रकट होय तब पुष्प सूख जाते हैं।। 
ऐसे ही मनुज कर्मों से ज्ञान पाते हैं। 
जब ज्ञान हुआ कर्मों को बिसराते हैं। 
. कर्मों का संग अज्ञानी जन गहते हैं। 
जब ज्ञान हुआ फिर कर्म नहीं रहते हैं ॥॥1॥ 


कर्मों का करना अन्तस्‌ का मल धोवे। 

और चितं की भ्रान्ती को उपासना खोवे॥ 

जब जिज्ञासू की सूक्षम बुद्धी होवे। 

तब हृदय भूमि में बीज ज्ञान का बोवे।। 
बिन ज्ञान अनल यह कर्म नहीं दहते हैं। 
जब ज्ञान हुआ फिर कर्म नहीं रहते हैं ॥21। 


जिस तरुवर पर करे आकर बाज निवासा। 
उस पर नहीं रहता किसी पक्षी का वासा॥ 
ऐसे ही ज्ञान. रवि जब हिय कमल विकासा। 
हो जायें कर्म सब नष्ट करो विश्वासा।। 
कर्मों के सिन्धु में अज्ञानी बहते हैं। 
जब ज्ञान हुआ फिर कर्म नहीं रहते हैं 1311 


जब उदय भानु हो त्रिभुवन तम विनशावे। 

जब ज्ञान उदय हो कर्म दृष्टि नहीं आवे।। 

यह गुरु शुकल का बचन मेरे मन भावे। 

नर करे कर्म निष्काम मुक्ति तब पावे॥। 
यह नत्थासिंह' शब्द चतुर लहते है 
जब ज्ञान हुआ फिर कर्म नहीं रहते हैं ai 
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अन्त रंग में चित न दिया बहरंग किये साधन तो क्या। 
रंगा न निज मन, रंग लिये तन के सकल बसन तो क्या।। 


अन्तस्‌ मैल नहीं धोया न्हाया जो मल मल तन तो क्या। 

शुद्ध मुकुर मन, नहीं तन किया भस्म लेपन तो क्या॥ 

दुर्गन्धी अन्तस्‌ की न गई बाहर लगाया चन्दन तो क्या। 

विवेक भूषण, न साजे पहने कर में. कंगन तो क्या॥ 

मनका फेरत जन्म बीत गया, फिरा न जग से मन तो क्या। 
रँगा न निज मन ॥1॥ 


मोह फाँस नहीं कटी प्रकट काटे जग के बन्धन तो क्या। 

गया न अपने, देश देशन में करी डुलन तो क्या॥ 

fea मन्दिर नहिं लखा किये धामों के जाके दर्शन तो क्या। 

निजात्मा को, न पूजा पूजे काठ पाहन तो क्या॥ 

अनहद ध्वनि नहीं सुनी श्रवण किया शब्द शंख झाँझन तो क्या। 
रँगा न निज मन ॥2॥ 


जग से दृष्टि नहीं फिरी मूंदकर के बैठे लोचन तो क्या। 

विकल भया मन, श्रवण कर पायल की छन छन तो क्या॥ 

मन से न मनसिज मरा उपस्थेन्द्रिय का किया मर्दन तो क्या। 

मृग नैनी लख, लगा मन घायल सम तड्पन तो क्या॥ 

हुई न आशा नष्ट योग के सीख लिये आसन तो क्या॥ 
रंगा न निज मन 11311 


मन शत्रू नहिं मरा समर कर मारे बहुत दुर्जन तो क्या। 

प्राप्त नित्य धन, हुआ नहीं सैंता अनित्य धन तो क्या॥ 

देवी शुकल यों कहें गया शठ शिया सतगुरु की शरन तो क्या! 

श्रद्धा मन में हुई नहीं, कीन्हा मंत्र श्रवन तो क्या॥ 

' नत्थासिंह' कहें आत्मज्ञान बिन कवि जन कथी कथन तो क्या। 
रँगा न निज मन ।।4॥! 
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काल गृनीम कोप कर आया दम में बिगड़ गया साराकार। 


काया किले को छोड़ ब्रह्म बादशाह भाग गये हो लाचार।। . 


मोह मोर्चे लौट गये सब तप की तोप हुई बन्द एक बार। 

गर्व के गोलन्दाजु गिरे नहीं रही विचार बत्ती की सँभार।। 

पुण्य को पल्टन भाग गई और नहीं रहे सत के सरदार। 

लगन का लश्कर नष्ट हो गया खडा था जो बाँधकर कृतार।। 

कठिन काल का कोई न साथी भागे कामना के कामदार। 
काया किले को छोड़ ॥1॥ 


मुदिता मेगृजीन कब्जे में गृनीम के हुआ होते ही हार। 

सर बस वश में कर लिये अपने जितने थे हित के हथियार।। 

खुशी खजाने कर लिये वश में भरा था जिनमें द्रव्य अपार। 

मोद के मुक्ता जनन जवाहर लज्जा लाल सब लुट गये यार।। 

नेह नगर में मची खलबली हुआ चार दिश हाहाकार! 
काया किले को छोड़ 11211 ९ 


तन का तख्त रह गया सूना जब बैठने वाला गया सिधार। 

कृत्य कचहरी कौन करे नहीं रहा वो न्याय चुकावन हार॥ 

दान दिवान और महत मुसद्दी रहे नहीं चित के चोव हार। 

दया का दफ्तर हो गया अब तर रक्खे कौन संभार सँभार।। 

एक गढ़ पती के जाते ही हो गयी सारा तार कुतार। 
काया किले को छोड़ 11311 


देवी शुकल यों कहें काल है महाबली करे सब पर वार। 

बड़े बड़े गढ़ छन में नष्ट कर डाले इसने लगी न बार।। 

'नत्थासिंह' का सत्य वचन है भोजदत्त कहें मन में विचार। 

बचे न इसके हाथ से कोई राव रंग क्या चतुर Tar! 

सन्दल सिव्वा कन्हैया ने तेरा दिया जवाब नहीं रखा उधार। 
काया किले को छोड़ 11411 
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ख़याल-रंगत-महाराज की 


जब तक है घट में प्राण ध्यान गुरु का है। 
महाराज-गुरु पर तन मन वारूँ जी। 


हरि बिसरें तो बिसर जायँ पर गुरु न बिसारूँ जी॥ 
हरि में गुरु में जो भेद है सो बर्णत हूँ। महाराज-सभी श्रोताजन करो श्रवण। 
सत्य असत्य वचन भी मेरा परखो चतुर सुजन॥ 
हरि ने तो बारम्बार जन्म दिया जग में। महाराज-लगाया पीछे आवागमन। 
गुरु ने सुना के ज्ञान काटे आवागमन के बन्धन।। 
झड़-हरि ने तो मुझे माया के जाल में डाला। पर गुरु ने मुझको करके दया निकाला। 
हरि ने तो डाला पाँच चोरों से पाला। पर गुरु ने मेरा धन जाता हुआ सँभाला। 
महाराज-नहीं गुरु सम जो विचारूँ जी। 
ह, हरि frat तो बिसर जायँ पर गुरु न बिसारूँ जी ॥1॥| 


हरि ने तो भरा हदूय में मोह तक बहुत। महाराज-मानो निश छाई अँधियारी। 
पर गुरु शब्द प्रकाश भानुवत भई जिय उजियारी। 
हरि ने तो सुलाके दिखाये मुझको सपने। महाराज-जिनसे भय लागा अति भारी। 
पर गुरु ने दिया जगा नष्ट कर दी निद्रा सारी॥ 

झड़-हरि ने तो Se भ्रमरे भूल का फन्दा। पर गुरु ने काट दिया बताके झूठा धन्दा। 

हरि ने शरीर देकर के किया अति गन्दा। पर गुरु ने किया वर शुद्ध सच्चिदानन्दा॥ 
महाराज-गुरु सम किसे निहारूँ जी। 

| हरि बिसरें तो बिसर जायँ पर गुरु न बिसारूँ जी 11211 


हरि ने तो क्रोध का रोग लगाया मुझको। महाराज-जले था जासे जिया दिन रैन। 
पर गुरु ने दी क्षमा औषधी जासे भई सुख चैन॥ 
हरि ने वैसा ही लोभ दिया दुख दाई। महाराज- रहे धन ही को निहारत नैन। 
|` गुरु ने दी सन्तोष की बूटी सुनाके अमृत बैन॥ 
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झड़-हरि ने तो काम अग्नी में मुझे जलाया। पर गुरु ने पानी विचार का पहुँचाया। 
हरि ने तो मोह सागर में मुझे डुबाया। पर गुरु ने मेर कर गहकर तीर लगाया। 
महाराज-ये बदला कैसे उतारू जी। 
हरि बिसरें तो बिसर जाये पर गुरु न बिसारूँ जी 1131 


हरि ने तो मुझको दूर दूर भटकाया। महाराज धाम डाले बहुतेरे छान। 
गुरु ने हरि.को पास ही दिखाया भया हिया सुख खान॥ 
गुरु मिलें तो हरि मिलना नहीं कुछ दुर्लभ है। महाराज-वचन आस भायें चतुर सुजान। 
बिन गुरु मिले मिलें नहीं हरि भी निश्चय लीजिये जान॥ 
झड्-गुरु देवी शुकल की भई जो मुझ पर दाया। कहें 'नत्थासिंह' दुख मिटा सुःख उपजाया॥ 
क्षण में कुधातु को कंचन कर दिखलाया। मतिहीन जीव को ईश्वर तुल्य बनाया॥ 
महाराज-ध्यान गुरु बिन नहीं STR जी। 
हरि बिसरें तो बिसर जायँ पर गुरु न बिसारूँ जी ।।4।। 


m) 


लावण्यलता : 138 : संपा. डॉ. शम्भुशरण शुक्ल 'अभीत' 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
A 


EE "le 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खयाल-रंगत-छोटी 


नादाँ न लगा दिल शोख खुश अदाओं से। 
जुज दागू न हासिल होगा महलकाओं से।। 


उलझा न दिल अपना गेसुये दुताओं से। 
पीछा छुडाना मुश्किल हो इन बलाओं से॥ 
जो मिलता है इन शोख फितनाजाओं से! 
जाँ लेते हैं उसकी जोर और जफ़ाओं से॥ 
बिस्मिल करें तेगे चश्म, सुरमासाओं से। 
जुज्‌ दागू न हासिल होगा महलकाओं से॥ 


दुश्मनी करे हैं अपने आशनाओं से। 
पामाल सरों को करते हैं पाओं a 
इस कदर भरे हैं मक्र और दगाओं से। 
दिल दम देकर ले जायें पारसाओं से॥ 
उम्मीद वफ़ा की नहीं बेवफाओ a 
जुज्‌ दांग न हासिल होगा महलकाओं से॥ 


उल्फृत का पूछो मजा मुब्तिलाओं से। 
है काम हमेशा आह और बुकाओं से॥ 
- * . दिल दिया है पहले बड़े-बड़े चाओं से। 
अब नादिम है नादानी और खताओं से॥ 
हारे हैं आप बाजी अपने चाओं से। 
जुज़ दाग न हासिल होगा महलकाओं से।। 


गुरु शुकल की “नत्थासिंह' हम दुआओं से। 

रहते हैं दूर खूमाने बे बकाओं से॥ 

है काम खुशामद से न इल्तिजाओं से। 

ना गरज नाज और गम जा बेजाओं से॥ 
दिल राम नरायण बंचा दिल सबाओं से। | 
जुज दाग॒ न हासिल होगा महलकाओं से॥ | 
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मौत से पहले मर के कोई बेदम जो चर्ख अखजर के तले हो। 
लहद मुनव्वर उस आशिक की सदा सब्जु चादर के तले हो।। 


गुदाई में रुतबा शाहाँ हो मेहर बरक्ल अख्तर के तले हो। 
मसनद होवे जेर पाय और फर्क जिल्ले अफसर के तले हो॥ 
वर में माह हो दस्त सागरे निशात की साग्र के तले हो। 
नशा अगर गालिब हो तो जानु ये यार का तकिया सर के तले हो॥ 
उडे ता फुलक वही बंधा नहीं संग जिसके शह पर के तले हो। 
लहद मुनव्वर उस आशिक की सदा सन्जु चादर के तले हो।। 


सुबुक दोश वह रहे पस्त नहीं वारे दार अबतर के तले हो। 
मिस्ले gi तम्माये तडपना न दामे उल्फृते जर के तले हो।। 
रहे चेन आराम रगे जाँ न रंज के नश्तर के तले हो। 
बिस्मिल साँ हर हुसूद तड्पे गुलू हसदे खंजर के तले हो।। 
GAP अदू नापाक है क्या जो जिल्ले रब अतहर के तल हो। 
लहद मुनव्वर उस आशिक को सदा Woy चादर के तले हो/। 


खुनक रहे जिनहार न तपना आफृताबे महशर के तले हो। 
सआदते नाले से सदा तूवा पे साये गुस्तर के तले हो॥ 
खुरिशनगी होवे तो शौक से नख्ते में.बपे-तर के तले हो। 
और तिश्नगी हो तो हाथ यह कदह आबे कौसर के तले हो॥ 
तपिश fest से मिले अमन जा गुजीं वस्ले अशजर के तले हो। 
लहद मुनव्वर उस आशिक की सदा सब्ज चादर के तले हो॥ 


देवी शुकल की सानी बशर पैदा न चर्ख चम्बर के तले हो। 
शायर गो बरतर हो एक से एक यह उस शायर के तले हो।। 
नत्थासिंह' कहें माने निहाँ यों हरिक लफ्ज अजहर के तले हो। 
जैसे जिस्मे इन्सा में जंग जू छिपा at बख्तर के तले हो॥ 
हीरालाल रामसिंह का हासिद्‌ दवा गुम के पत्थर के तले हो। . 
लहद मुनव्वर उस आशिक की सदा सन्जु चादर के तले हो॥ . 
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उल्फृत दुनिया दूर करो करो जिक्र इलाही वा बरकत। 
बरकत दम की चन्द रोज है आखिर को कुज्जे तुरबत॥ 


तुरबत ही को याद रखो यह थोड़े दिनों की है सरवत। 
सरवत पर जो गुरूर लावे उसकी सरासर है जुहलत॥ 
जुहलत जिसके दिल में समाई कब हो आलम में हुरमत। 
हुरमत तो वर तरफ रहे हो और नदामत और खिफ्फृत॥ 
खिफ्फृत हो दुनिया में हासिल दिल को निहायत हो दिक्कृत। 
बरकत दम की चन्द रोज है आखिर को कुज्जे तुरबत॥ 


दिक्कत से हर वक्त वो Ga क्या क्या ख्वारी और जिल्लत। 
जिल्लत में मुब्तिला रहे जिन हार न हो हासिल राहत॥ 
राहत हासिल होवे उसको जो न गिने रहमत जृहमत। 
जृहमत से नालाँ नहीं हो बे शाद रहे हैं हर साअृत॥ 
maa भर गृमगी नहीं रहते अशरत हो या हो शिद्दत। 
बरकत दम को चन्द रोज है आखिर को कुज्जे तुरबत॥ 


शिद्दत के अन्दर भी fared नहीं देते अपनी सूरत! 
सूरत अपनी बनी रखें दिल को TG माइल जालत॥ 
जाळत जो रखते हैं दिल में उनको रब देता ताकृत। 
ताकृत इलम की से दिल रौशन रहे नहीं देखे जुल्मत॥ 
जुल्मत का नहीं खौफ रहे और दिल को हो हासिल अृशरत। 
बरकत दम की चन्द रोज है आखिर को कुज्जे तुरबत॥ 


अशरत से दिल शाद रहे उठ जा दिल से परदये गृफुलत। 
गफलत दिल की दूर करे हैं जहान में अहले फितरत 
'फितरत करके रफा करे हैं अपने दिल की सब किल्लत। 
किल्लत हट कर दिल पर बाकी जरा नहीं रहती कुल्फृत।॥। 
कुल्फत पास नहीं आवे बस बादे सबा को कर गुल मत। 
बरकत दम की चन्द रोज़ है आखिर को कुज्जे तुरबत॥ 
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गुलमत करके बादे सबा को हासिल हो तुझको लज़्जुत। 
लज्जत हासिल कर दुनिया में अजल से है जब तक मुहलत॥ 
मोहलत है कुछ चन्द रोज की कारे जिबूँ से कर नफुरत। 
नफूरत कर कसरत से आकिल जब पावे राहे वहदत।। 
वहदत से जब दिल को भर लिया फिर कसरत से क्या हैबत। 
बरकत दम की चन्द रोज है आखिर को कुज्जे तुरबत।। 


हैबत किसकी नहीं दूसरा शक तू जरा दिल में ला मत। 
लामत दिल में गृरूरो नखवत इसमें निहायत है यावत।। 
यावत होवे दूर सदा गुरु देवी शुकल की कर खिदमत। 
खिदमत जिसने की 'नत्थासिंह' उसने पाई है अजमत।। 
अजमत से हासिल होती है जहान के अन्दर नेमत। 
बरकत दम को चन्द रोज है आखिर को कुज्जे तुरबत।। 


0 
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Pl समति में सादर भेंट. 
सा यारी चन्द्रप्रकाः 
खयाल संतोष कुमाई, रवि आर्य 
प्रकाश आर्य 
ना तो गुल खुशरंग हूँ में और ना सम्बुल पेचीदा él 
बागे जहाँ में, सब्जुये जेर कदम मालीदा ह्‌ 


एक हकीरो नातवाँ हूँ जोरे आफाक कशीदा él 

सीनये बिरियाँ चश्म गिरियाँ हूँ जिगर तपीदा él 

रंजो अलम से घुट-घुटकर सूरते काह काहीदा él 

= fest यार में, अपनी जीस्त से भी रंजीदा हूँ॥ 
एक हो तो कुछ कहूँ में तो सदहा आफात रसीदा हूँ! 


` 


बागे जहाँ में, werd जेर कदम मालीदा हूँ॥ 


इक मुद्दत से गर्दिशे चखें गर्दा से गर्दीदा हूँ। 
गाह कोह पर, गाह Het में वतन गुजीदा हूँ। 
गाह रविश गुल की गुलशन में शादी से खन्दीदा हूँ 
i चूँ शबनम गह, अश्क बरसाऊँ और नालीदा हूँ॥ 
गाहे अयाँ हूँ किसी जगह और गाहे होता पोशीदा हूँ। 
बागे जहाँ में, word जेर कदम मालीदा हूँ।। 


मजनूँ हूँ दीवाना हूँ सौदाई हूँ शोहरीदा Ñi 
इन नामों से, मैं तो इस दुनिया में नामीदा Ñi 
नादाँ हूँ नावाकिफ हूँ बेअक्ल हूँ होश रमीदा हूँ। 
“लेक बनिज्दे; साहबे pa खूब फुहमीदा हूँ।। 
दिल है मेराबेदार या कि इस ख़्वाब गह में ख्वाबीदा हूँ] 
बागे जहाँ में, werd जेर कदम मालीदा हूँ॥ 


सर आँखों से राहे इश्के जानाँ में मैं पोईदा हूँ। 
कुछ नहीं ख्वाहिश, ख्वाहिशे यार में जाँ बाजीदा RII 
देवी शुकल यों कहें में तो अजबन्दे दहर रहीदा ZI 
मिस्ले जा दिलाँ, बदामे fed नहीं जोहलीदा RII 
मीजाने इश्क में कहें “नत्थासिंह' मैं संजीदा RI 
बागे जहाँ में, werd जेर कदम मालीदा Zl 
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जन्मतिथि : 01 जुलाई, 1938 (कार्यालयी) 
जन्मस्थान : ग्राम-डँडिया शुक्ल, तह. व जिला पीलीभीत 
पिताश्री : स्व. पं. श्यामलाल शुक्ल 

माताश्री : स्व. श्रीमती जमुनादेवी शुक्ल 

शिक्षा : एमए, पी-एचडी., एल-एल.बी., साहित्य रल 


सुपरिचित लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद्‌। कला, साहित्य और लोक-संस्कृति के 
विभिन्न पहलुओं पर निरंतर लेखन। 
७ धर्मयुग (मुम्बई), कादम्बिनी, प्रकर, संस्कृति, जागनी (दिल्ली), समीक्षा, परिषद्‌ 
पत्रिका, चित्रेतना (पटना), नवज्योति (इलाहाबाद), संकल्प, राष्ट्रधर्म (लखनऊ), 
ब्रज-भारती (मथुरा), वीणा (इंदोर), वर्धमान (बिजनौर), निर्झरिणी, एकान्त, अमर 
उजाता, नव सत्यम्‌ (बरेली), साहित्य-संदेश, सरस्वती-संवाद (आगरा), देशभक्त, 
पीलीभीत-दर्पण, साहित्य-दर्पण (पीलीभीत), मानस-माधुरी (सीतापुर), हिन्दी परिषद्‌-शोध 
पत्रिका (मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ), आर्यावर्त केसरी ( अमरोहा). Women's Era 
(दिल्ली) आदि पत्र-पत्रिकाओ में लेखन-प्रकाशन। 
७ पीलीभीत ओर पीलीभीत से बाहर सक्रिय, विभिन्‍न सांहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक 
एवं राजनीतिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। इन दिनों संयोजक-सास्क्रृतिक सर्वेक्षण समिति, 
पीलीभीत तथा प्रधान सम्पादक- पीलीभीत-दर्पण (पीलीभीत)। 31 वर्ष हिन्दी विभागाध्यक्ष 
रहे। 
७ प्रकाशित पुस्तकें : ' स्वातनत्य-गौरव-गीतिका' (खण्ड काव्य), “महादेवी वर्मा 
और स्मृति की tend’, 'जैनेन्द्र और उनका त्यागपत्र, ' विश्वास का बल : एक 
.अध्ययन', "जय सोमनाथ : एक अध्ययन' (समालोचना), 'विर्नय पत्रिका', 'घनानंद 
कवित्त', ' रघुवंशम्‌ : तेरहवाँ at’, सुभाष चन्द्रोदयम्‌ (टीका), “हमारे राष्ट्रीय प्रतीक 
(बाल एवं प्रौढोपयोगी), 'सोलह-सिंगार' (लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति विषयक 
निबंध), ' अध्ययन और अभिव्यक्ति’ (समीक्षात्मक निबन्ध), 'हम भी हैं दरबारी' 
(सर्जनात्मक निबन्ध)। 
७ सम्पादित पुस्तकें : 'एकांकी वीथी', ' एकांकी पुष्प' “राष्ट्रीय गौरव गीतिका 
आकाश-वाणी वार्ताएँ' (दो खण्ड), “स्वामी नारायणानंद सरस्वती ' अख्तर' स्मृतिग्रन्थ 
कथाकार स्व. चण्डीप्रसाद हृदयेश स्मृतिग्रन्थ' तथा “हम ग्यारह' (कविता संकलन) | 
७ सम्पर्क : 115, दिव्य-गीति, एकतानगर, पीलीभीत (उ.प्र.) -262 001. 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
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नि kam 
ले. शम्भुशरण शुक्ल ' अभीत' 
विद्वानो की टिप्पणियाँ 
७ डॉ. शम्भुशरण शुक्ल ' अभीत' हिन्दी के ख्यातिलब्ध रचनाकार हैं। उनका अधिकांश लेखन 
लोक साहित्य से सम्बद्ध है। उनकी कृति 'सोलह सिंगार' भी मुख्यत: लोकजीवन और लोक 
साहित्य सम्बन्धी निबन्धो का संग्रह है। इसका शीर्षक बहुत ही व्यंजक और सार्थक है। इसमें 
सोलह निबन्ध संकंलित हैं ही, इसका एक लेख 'सोलह सिंगार' शीर्षक से भी समायोजित 
भारतीय संस्कृति की रक्षा का एकमात्र उपाय है लोक साहित्य का अधिकाधिक अध्ययन और 
अन्वेषण। ... इस दृष्टि से डॉ. शुक्ल का प्रस्तुत कार्य अत्यन्त सराहनीय है। उन्होंने 'सोलह सिंगार 
के माध्यम से लोक जीवन की सरसता और निश्छलता को रमणीक शैली और परिष्कृत भाषा में 
उजागर किया हे। एतदर्थ बधाई के पात्र ZI - प्रो. वासुदेव सिंह, वाराणसी 
७ लोक साहित्य में आपकी रुचि और ज्ञान का पता चलने के लिए 'सोलह सिंगार एक 
दस्तावेज्‌ हे। दुर्लभ सामग्रियाँ इधर आपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की हैं। 
- आरसु, कालीकट विश्वविद्यालय, केरल 
सोलह निबन्थो में भी आपने लोक साहित्य के विभिन्न पक्षों पर सारगर्भित एवं शोधात्मक 
लेखन कर एक अल्पज्ञात पक्ष पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डार्ल: है। ... आपकी रचनात्मकता का प्रमाण 
आकाशवाणी वार्ताएँ' में मिल ही चुका था। - कलानाथ शास्त्री, जयपुर, 24.10.94 
® सोलह सिंगार' पुस्तक की सुन्दर प्रति मिली। देखकर सचमुन्न प्रसन्नता हुई। लोक साहित्य 
तथा लोक संस्कृति के विषयों पर आपने निबन्ध लिखे हैं। निबन्ध छोटे-छोटे और भावप्रवण हैं। 
परिचयात्मक भी हैं। लोक परम्परा का ज्ञान होता है। अच्छा हो आप इस क्षेत्र में और सर्वेक्षण करें 
और प्रवहमान संस्कृति का परिचय दें। भाषाओं का विवेचन भी अच्छा लगा। 

- डा. राजमलं बोरा, औरंगाबाद, 14.01.95 
® आपके द्वारा प्रेषित 'सोलह सिंगार' की प्रति मिली] पहली नजर में ही भा गई। सुन्दर रचना के 
लिए बधाई स्वीकारें। * - रामअबध शास्त्री, अमरोहा, 17.01.95 
® 'सोलह सिंगार' को में पढ़ गया। बहुत अच्छी लगी। इसका उपयोग मैं अपने द्वारा लिखे जा रहे 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में कर रहा हूँ। - अनुजप्रताप सिंह, अमेठी, 30.6.04 
® सोलह सिंगार' पुस्तक यथासमय प्राप्त हुई थी। जहाँ तक पुस्तक के वर्ण्य विषय का प्रश्न है 
वह स्वयं में पूर्ण है। आपके अभिव्यक्ति का कौशल उसे चाक्षुष बनाये बिना नहीं रहता। ऐसी उत्तम 
प्रस्तुति के लिए आप अनेकानेक साधुवाद के अधिकारी हैं। 

- डॉ. गणेशदत्त सारस्वत, सीतापुर, 20.02.95 
` ® 'सोलह सिंगार' के कई लेख पढ़ चुका हँ आपकी लेखनी में जान है। कई लेख पसन्द आये। 
लोक साहित्य पर आपकी अच्छी पकड़ है। पुस्तक के रूप में लोक साहित्य से सम्बन्धित निबन्धो 
को प्रकाशित करने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। - शरीफ अहमद कुरैशी, रामपुर, 25.12.97 
७ लोक साहित्य पर आपका कार्य महत्त्वपूर्ण है। पीलीभीत को साहित्यश्री सम्पन्न करने का 
संकल्प भी सराहनीय है। - डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित, लखनऊ 
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